~ 


+ १ +. कि ॥ च, । > रद ३ # „ -१५ > ^ #, ~ ` क ~ ' व । {1 # शि  # ग ह ` क 1, ना > ¬ नयोः # आ 9 








+, । थ 





१ ४ ॥ 
९.८ = ?॥| 7 |) 

{ १ 
कलडानुवादसहिता 
126 = 

20 0.126.241 





|. 
॥ 
' 
1 
॥ ^ 1 ^ ६ 
। 47) १04 8) ॥ | 
+ 7109 ९791 
र ११८ ( । : ४111} )^-न~ क: ९ ॐ ४६) 
। 6. (61111118 
१४ ~ 9. ४ 
४ (@ | = =, | = # 79 
। च 6 च य~ २२६८३ ९। 0 = १६ [1 ५५४५१, 
४ ष ॥ # # 
1 4 ¶# ॥ # ५ ; {^ 4 + + [॥ # 
~ ॐ † #क 
॥ ॥॥ | १ ^ 1 च 
६ | 4 @›/ ¢ ष 1 { 4 कि, ¢ ॥ # † ॥ 


०3०००03 & द्‌, ८> 2९053 
<०>,९३,९०८०२.250 8 9९८०९093 710 >>> - -20% 


एुर०३०८३, 2८33 


८5 छं ०८००९ 


ठप €<ञग्टः 258०3 


ज्ञानचन््रविरचिता 


रसकोमुदी 


कन्नडानुवादसहिता 


(वष९^ 1, 20170 
९८0८. 0. ल. 70४4 
01९८0 0 


| 21/19 
10. ६.४. ए 74 ए प्व 


९68९68८} 4581887४ 





शा 9 (श) 
| ॐ :१- १. 8:9१. ३५ | €, ~ ९ ; ( 
दिए 074१ 50षषछ 
{७805 - 570 005 
2013 


((-0. 2161118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511011 २९७56816 680611४ 


ह + 





९८^.8.4^.^ 11107 €५1४६त ए# 0.७. 27120158, 20118106 ए 
€ 01€०, 28581818, 112108588110.1, 2195016-570 006; 61150 
&तवान०प : 2013; 00. -11+130 ; 2166 5.8.: 120/ 


एप्णऽ€व प1त4&7 (€ (ल ्9ा] $ 80005076 8616016 ० एव प्ल 
2 ९0088 20 [1ध्लाद्पाःट 17 ल््ा०8] 180हप९९९§ ६६ प1€ (पार्ट 


1€श्ा ग ५0€ @०0श्ल€ा६ ०1414 170 ध1€ (713४ 9९04८८९० 
270 80५०] कटाशि९, 0€एभ्पप्€०४ ग (पा्प€, प्िलर लाता. 





© ०९ व्ठहना+=), 5268८ 


२३.०८९) ॐ०८,€9 : 2013 


६३७ : ८.०. 120/- 


स्छच््छंठणः 

२22)" ८०.९.८०, 

8८्९ठए>, व्छ्छण्) 
व्ग््ा10०९2) २5०03 - २.0 008 


न्च 

2९ ०९.९३0 

2८९खठं८> 

०7०0 ९ य, २2९09 ००८८०९०0 
०3०५०८3 - 92. 00६ 


((-0. 01618 २€568।८॥ [10181\/, \4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111८18/5511011। २९७ऽ©।८ 6806111४ 


प्तप 
९८5 ६८८2८772 व्व 


{४ 8 171€ 17्070161158 01€85प्ा-€ ६0 0 ६0 
1४ ५015 7216 शा 0522८772ए८व्छ, 8 16 0 
252 -5282 (41९0), १10४670 09 व 21868708 2180 
८811€4 5 21%8]72८871012. 5८772८47 28 8 70€प्रा- 
९६} €070 00811070 €0181811718 ४०६21] 288 *€568. िठण 
1 15 €16व ध्र 2110808 ५2851810 0४ 
ए. ५. एण, 811 $0प्रा0 ह 26 € प्ापऽ1856 8ल्ा0ाश्यः 
0 0716€181 €5€87८}0 10816६९, 01४ €51$ 
1/950९8. ¶¶16€ 0 128 8617181 7प्र०€ए 204 8710108 
1116 01011८8 10708 2 {118 (€$ 0०16 07687105 
768687९1 1876. 


"ष एल यत असत (82 
€> 11€त्‌ उ य्य तडठस तकख) 


शलभ 11४6 1012001 15 2981187016 अए०पौ 06 
80८ €ा्1&ा 17 ५1€ {€ ग पा) 0६0: ०८68. 48 
००८८1९६6 10 € 0€&1017& १€८56 
7205007८7221८@ह, {116 वप्राः व 781126811078 1811660 000 
8 01801860 81701] ° 02101715 8716 16 0610088 0 
{16 11€88€ ° 8 888€ 0 08706 @1900728€दा1878- 
1 प्11, 2 71871 0 11811 160८६210 8०१ 5000 
86110121511170. एप्पल, € वप्राः 47218 
८81107"8 १०0९७ 110 &19%€ व 077€7 0608115 0618118 
{0 115 ०१2४६, 71266 ग 071, (&006860§ 01 116 0971068 9 
ए0एषा 9 118 0 015 ए€10त &€९. [प ५06 *€:568 3-4 9 


((-0. 21161118 २९56816 | 10181\/, 1/॥\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011 २656860 ^680611/ 
५ 


1५ 


72050207८7727८@0 ह, ६1€ व प07 दश718 02 0€ 
€011119086त 2८50‰07८7727८कटह 08560 010 ६[16€ €" {€ {8 
0 ९2885888 811 ७106018- 71601616. {€ 0168670 
ए 0] 070५1068 171 7 ४511611 € 0८८ प€8§ 01 
71106168 एपा06८2५01 ग लपत€ लालया, ८9068 97 

` 70€ालप1८-तपद्टऽ ०5९ 0 ५0&ाःश्एल€प८8] एपा0०8§€ 87 
11€ 01568868 ९पः€त श्र ॥0&101. 4# {16 €&1त 2 16 ५९५५ 
{16€ 60100106 एप05§ प्ाप्ऽ 7 <477@710८7-८८ ८८८८९ 
2050/227८727८क्॒ 50710121. एप व च 12608018 ००८8 
70 1161071 1086 €8111&7 8010668 070 17\258588{78 
010 9111671 € 16८61४66 11870178701). 


88011218 (2180 (21160 #10012-४80118{8), 
{€ 0101€€ाः ° 1761870 70601672] 8995{€ा7) 15 {11€ 
व पप्र0ाः 0 45{2714/170/@ ण्ण 15 8) वप्र €ध1८ 
6886 10€ ४ {0 (7 21 5८57-८. 15108, ५0€ 
(1111686 {8 «लाः ५110 91516त्‌ 11418 770 {16 €100 9 
€00€ा0 8158 , 7€लि:5 ६0 45{@770/17-040,2 170 1118 
72€] 66008 . {16 &2008011 7 «706002- 8011818 
028 एा1{€ा1 4527250747-2/22. € 18 2180 (911 € 
8816 118706€ #820118{8 80 € (€ व] &1%€8 118 
11686 171 0€ (०णदाप्ता०६ *€1868 01 45107050707-0/20 
210 {€ 70681111 18 ^ {1€76€ 28 8 21681 01951618 0 
18116 ४8201128 110 ५28 7 &721108 01, 1 0687 
1185 1181716, 20770 1170 ४३8 00111 51101188 प08 80 1 211 
000 10170 (81018 हदप0॥8).7 071 18011681 &10प68 
{01 01004 328 0€€ा1 € 0 06 6 4.7 0 8 4.1) 
80४1 8276, 0प5ऽ 010€ा€1४ 700 ४200128 (६00 14 
4.12.) {1€ वप107' 01 ९57 172-50772.7८८८/2. 


1 118 011 011 22585882, ४ 81012{8 21968 8 
1181 0 27 1121068 2 2161161111681 5881108 110 {11€ 15४ 


((-0. 2161118 २९8568८1 [10181\/, ॥\/1\/5018. 210111260 0\ 91 \/111118/551111| २65681८11 6806111४ 


%/ 


1870{€7 (€868 2-4) 0722507-071057722८८८0/9/2. ए प 1€ 
18706 2 व 781868171078 (6819 2] 72687008) ००९७ 10 
87070681 171 {115 118४. 4.8 १०८71606 ०४ ५801088 77 
1115 €, {€ 27 अपप्0लाप्€ €प50त1818 1 28858878 
87€ & 17128, © 87107886€718, 18716858, ४1587208, 
80110, 11218, 1123048 9४2, 81128188, ऽ पाः2868 8, 
2121058, 88101011, 88४५11६2, पि 278 ए व108718., 
17208, ०0 पाद118, 81108211, ५9३01, चिव] पा8, 
31757121108, प 22004111, 85001878, 11270048, 
20111६8, 81810108, 0५10048, [वद्वा 270 पडा. 
६8011818 १०९८प0€718 80716 10070 261008 200 
पिद शतंप8 21 ०४०१8, एप एला08178 81160 800 
0{0€ा' 210ल€ा11808 7. 

411 वृ्ा $ 27 81&01068166 2 28858878 777 
11618 : व06€ पल€ःवए€पप्ट ०526 ग (6८ 01610 18 
2150 ८8116 व्ण वएाार्लाः, 28 छल्‌] 00) 00६ 77 
11418 871 11108. (€ @110€8€ +ला€पाङ ष्णा 
0९116४6 77 (1772087 (भलः८<पातल्5पाए00€) 28 ॥0€ 
118 प्ा-2] लाश 17101781 .4100& श्ण लापा 
871 पापाः, 170 (1011686 21610€00 ग 1४15 06116४९0 ५8॥ 
०1 2150 07000068 17० {शा1(छ ६० 00581681 0005. 
171 17178 अलल [प्लाःश्च$ व०८पफला6§ 111९6 #€088 
{11100 1181४ ०0 50716 10प्लाः€ऽनि६& करप्0पा&8 2 & ०10 
, ०14 25 2 718] 0 €ण्ला1 2510 पडला 270 0077 
010 816 (८471172), ५१8६8 &९#0116त ० ताण7€ 169९] 870 8 
{01६0 0 17070101811॥ 170 ०९५1९ [ला श्पाः€. 


4717-/@एद्द८ "€ लि"€5 0 &०1त 28 66165181 01688- 
1718 20 ३ आवा] 2 10ह्टट्णा छ 77 06 72व८ आ. 26. 


1. 1 लो19ए्लाः ग वनाथ 57 ८८८92 - 09 771 ४ व्टो012६8 
ष्णं 5्-द1कणष्व्यद पाणता दम्णा060४३८४, एण - (10१11 97108 
3871811४ 86168 - ४2211881 1970. 


((-0. 16118 २€९56810|1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511111 २९७ऽ©8।6 680611४ 


\/। 


^©607010&15, &०1१ 6०08 100& 118 01 16 एलाः§णा 
10 ५१९8185 1 00 1115 71&&ाः 0. 28 €81-11188. 10 ३0ताप्रणा 
{0 {1115 10 € *%€५1९ ए€100 50118] 166 ५28 8180 
©0171514€1:66 88 87 शु7 श्चा 9 171171107181749, 0 वाप त्द्व08 
0 80708 १8 06900 †1€ 7€8©्‌1 9 0011070 70811 870 
1 ५28 {116€ ए19118€ 9 ङ ५०€ 116 8श्ल्प्रण) ग 
806 €. 


1101871 71661618] 8981 ५५28 8.087.601 
10171€ा-21 71616168 2 010&€ा1६ 61112667 1608760 
10 €बप€यपि] 201 €180072%€ [07066881 {6117010 प€8. 
1168218 20 ल्ल छप 8101068 276 ८866 771 € णपरम 
07517" 7716 00शतवथः 800 (87105772072 (281) {८0 (881 
ए7€्‌02€0 $ 2८102 0९6तप€ 81 7101 0 0178८ 
एपण18). 70010 {116 11161218 17100८2 ६ 1761218 
276 &70प0€त प्त€ए 24211@70508' 86 1116 81081011 
71171672185 एता 025 08' 108४ 01 ५06 .2250-50517-0 
{608 €210116्‌ फलालपाङक, कपष 8 72] 28 06 पष 
0770508 7८52८" 871 गधा 0 51५8 57एद्य2. 2@ा0व2 
(7(€ा८पाः$) 210 74/24 (ऽपः) 7€01686€0४ 
1.01त-678 211 &०१०९७8- एता, € ५७४९5 ग एप 
8710 5610811. ‰258583851-8 १11४678 {2 ४%€ {160 10 &16 
8 {100 ° 71901016] 1€ ६0 16€ ० श्ट ग लाट८पाफ़ 
2160 §पा00 पाः. 46८01077, 01 ८पा^$ 18 8180 02116 
&7८-ण्+#८ (ऽलपा०8] €8860८6 518), 7८ -छद्रध 
(€ ० 61५8). 81718718 €0105106€6त 28 {116 ८50 
11680181 1 पात 01118 ९018071 2वारदत्र . (105, ५118 
711216-708216 1718 लाक 0 ला ८पाः$ 20 पापाः 15 
{{1€ 0168101181 0111161016 ° 17161870 ^160€ााङ. 
^110{11€ाः ०0ध€-श गप्र 00106 15 ५021 ६06 प्ल) 117दश्ाा 


((-0. 0161118 २€85681८|1 [10181\/, ॥\1\/5018. 21011260 0\/ 91 /(111118/6511/111 २6568।८|1 6806111४ 


\11 


7168178 @70718087 (1लशा-€प1८- ऽपा011166) 171 {2011118 
2107709. | 

28208 15 ६1€ 108६ ९0170071 {ला7) 17 52187710 
णिः 7ाल८पा.. 86०8] 0 0870168 प 828 3, 
5071271012@27-2@ 21€ 8180 ८५९ ६0 १६०४९ 018 1ण्लाङ 
11वपात 70681. (116 €0र€81071 9 71116€7.218 171 0 
00॥€021 ता-प्टऽ 11 0621108 ए0श€ाः 18 ५06 &०81 ण 

 ए85858878. प€ा081 €8608 206 8016 16016818 

211 21117081 00८5 ५१€1€ 8180 ८5९५ 77 ५16 एव18- 
८९४८8] ॥€८}071व7€8 8१००४६६ णः 06€ (0फणण्डाः50 ग 
@110€ 10161815 07" 1€72ए€प््€ एप00856. 

(ला८पार$ 18 8 110 पात 16681 एणाप्रा 2 061871४ 01 18.6 
8700 €श्ला {€ {700 18९68 (0€081प 9 17070 18 7.8) 
108 00 भला८पक. (णा15 811 रथा$ 81110111 11वपात 00681 
३८वृा7€8 70616118] जप्€ छार प छपष्टा) 01037718 
९९01168] 77066881 एप 7001 170 1६5 (प्त€ णि {06 
71187708 661681 ॥€61711व ८६8 {0110€व 17 ६06 
€079€75107 2 लःपत०€ लल८पाः क 17 {0 8 0६€&1५21 वपष 
871 ६11€ {€ 71671४8 2 एप106त ल्८पाः$ 17 ४0€ 
10770 07 त१7एपष्टऽ §प्ला 28 772८1272 ८2/22 -72 5, 
7060717020710710-7-050 €€ 18 {€ 97) 2 ९258-588178. 
¶¶ूाप्§ 750 10681718 “(€(€ 2710 525८7 7168118 
89887718186त 171001€08€. 47 € 20०2 ४€ 70€1700- 
०१०10९४ °. {1€ 00668817 9 लःपत€ लालपा$़ 171 ६0 8 
00४९8] 716€वा7लव7€ प0€ा' ५16 ०06 ‰.85858878 806 
8100118 -0€41610€ 5 €7178€6त 28 {06 27४8 9 
८८५९६५8. 

1२050८7222८@क7 18 8 € 21856 ०0 {2885888 
7101011 15 8€0€ाः2]]$ 1€&2706 85 अ €क&087071 ग 
€} ८५९78107 = (52)/722) 800 91711128 6707 
(ल 7720) 01:21001168 0 ^ शप ९९०१३. ८३०१8 15 ४116 
387187६ ({लाधा॥ णि लाः८पाःक 27 {06 &कक001९्1681 


((-0. 01618 ₹२€568।८॥1 [10181\/, \4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111८18/5511011। २९७56816 6806111४ 


\11। 


71687118 15 %@ा-72 वचर 7 ०270444" (021 6168868 
701 १०119 0004288). 9898118108 0112५08, पश70 00 पण 
181€त 10 14 ^. 71 ५€ ०४१2] 0800886 9 
५118929118 दवा 1178, €लि:5 0 06 ०४६०९प्ग ग पथ८प् 
01700068. 17 {18 87005 01111080011681 प्ल 
७0ा-४८क 5710 -5@7&70/2 8 प्रार्थ = वद्द्छपा0† 1188 
€ हछांण्ला) ग ॥0€ 01€ ग लापा 170 06 ए€र्ल)- 
07 ¢ ०14 822€ 27 ०€ब्ूा पद€ा८ ४06 1206] 
205९5४-८-द 75722". (लावा 106८८ (०प्ाए0०पात8 
€] ६० 0र्€ाः८०71€ ०19 82&€ 210 १९६९६४१, ए1000६€ 70- 
7007811 ४० ५16 11981681 0009: 57725784 70770 
एष्यावो व ऽव @@7-0400. 5717८012. {1116 1681568 
0 28885888 1€{&7€त ४0 0 99818108 0118 ४8 876 
7205@7-710 ए, 72050027-0220/@12727-2 806 ६5९5४८7 - 
50211111, 01. 0.2. 4 &8 8] {1111118 ४112४ 1656 ५186 
ष्षणारऽ 7108॥ 71002019 040 10 121 ^.0.1 





1. 866 € गिा0 श्ण ००0०1६8 0 11016 १९॥8115;:- 

1. ऽप०००2 ४8002, 8.४. 1999.(,9) (पवा 41८01९71. 2८5 
07 12 7र770८८70725" - अप्ल€-770 (71€7707517-9 71८ (71९717८0 
¶९01174८९5 77" 11100 0868 263 - 292, एण) : दलप ण §ध्पता€8 
171 (91112205 - ना 

2. 707 8.7. 2ए8126113871त72 २20, ४1081811 218. 
72121084 ०/11व7का1 2८क7<771९, ४०11, 75६01681 एलः50€८न४6, 
09, 1984, 2002 22311871 - 8010108 

3. 0€811027106, ४५112४8 व 2811४. 1998. 75८07), (0९775) 
2720 47८11€ा72 272 7710172 70772 727-९-11256072८ ० 7९ - 240 वल 4 771९5. 
1 7510-9 ०/171047072 5८2९1८९ 710 {९८171010 714 (८८7८ 47 
1000-1500 (१) 4. 87087. [ला : 04070. 

4. 78700087 च 0511. 2001. 25055८70 ~ 7८5 777212८7 1९5 @71व 
11९47८7727 252९८15" - 37616 171 ्75101;), 2 6८1९71८९, 1710508/2# 
110 (८1८८7 2. {71727 (एव्र722८7072" . 0868. 270 - 291, एण : 
@€16 0 §वा&8 17 (शा 0085 - 0601. 

5. 7.2. ^&2 81. 7710712 (1९717511), 11170८60 ८/1€ 26९5. 101९8 
५117818 4610172, 4170078 - 2685601 


((-0. 2161118| २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0 91 ॥/11/1(481<511011। २७९5686 ^\0806111४/ 


12८ 


7२050.7-0८712/207-2 1160 09 वि 287] प 
(9314...) 18 17€ €थ]ा€§४ लक 2९2112016 ०प 
8826888. एप 1018 2 दवा] प8 88 8 1060811पद्टा 80 
21 21611€710181 216 88 01060 7000 ५0€ 8611851 
011108000€ाः 2 ्क्] प8. [४ 18 2150 0€116%९त ५18 
25077122 ५8६85 [0170001 एव 9 2 187&ः प९ 
ष 18716 7९5९7177 7४४९0 09 ४016 8 व70€ 
वप. कद्वत प18 ३8 06 70087 00066 इलागश्य 
17 ६1€ 9 ग 14187 अलल. 10€€ 20068760 8 
प प्रा10€ाः 2 21610€011681 ४८९2868 17 ५0€ वट€ग्छणध्ो 0 
{४९11 (लापा 4.10). ०2706, 52770४८, 
20501172 , 25@7-720 ४ €६९. 47000 "€, 
25072250 806 25@772 ८८ €ा€ {06 191868४ €07- 
5158 2 200 2600 ण्ला586€8 . 


1085 0 € {ल४5 एलाः€ णाता) 00 21दालफड 
एलान ४0 € एलः7०व एनरब्ल दष्टा) बात एपफह्ट्लाप 
८607168 41). 8071€ ९४४8 ०१€९५०४९त ६0 अल्ला 876 
06 0110710: 


1. 72250772द//वदवध-2 ४ 6००५३ 8102629 20808 

2. 1२०5८7८1726070, 2500८10८ 0 9100718 
पि 22811112 

3. 2८57 ४ 2. प्ता) वपनाणः 

4. 7205९72270८८@1710702 0४ 80०086४8 

5. 2050701710507227८८८#/2 0४ “2011218 (16 पपी 
01.4.5८274/2704/2 

6. 2050207-0024052८0712/27-0 $ ४ 350011872 

7. 720507द02005727 9 870689878 81088 

8. 7205९72270८2्70@772722 0४ 0700 पारद 08 

9. 7205९7107-0८7721@ा710702 0४ ‰2108680078 (प) 8 

10. 25057. 0 @०%1108€शः$8 


((-0. 161118| २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0\/ 91 \/11/14181<511111 २656816 ^\6806111#/ 


द: 


१ 


11. 7205027८.772८कट 0 व 728118८811078 07 
83819217 86811018 
12. 72050611९572/2000 0४ ऽप $8 280041४8 
13. {2505702९ 2072 09 (71048 
14. 10/22/2107 09 ऽ पा'€5५३३ 
15. 7८07261147-072८/20 0 वि 28175118. 
` 16. 257227८7 ८7720 0 1)€%811818 


ग१1€ क्ि00पऽ पा € 8 171९९ (०८ - 
30711112 211 9 ८57-८८ -5772/27८0 7€&7 ६0 80106 07९8 
07011678] 0118172, 16011260 907 ५0€ा7 द्‌ षश्€181118 
210 11111211 7006168. उ प्४ € १० 01 लापा 
8719 {68 07) 22585888 00एपा वाः 771 ५12४ ए€:104. 


9 10 0 &€ आख पा 327710६ 3 
हट ८८ 5 ८८ ¢ ए. ८ 772 ट८ छ ट 


176 €ताप्णपड्‌ वडा ण प -्पावा$2 18 
71181711 ०३86 01 ४0 111811प्86111015 0.९050027८772.7८कट; 

1. 2.4832/5. 5८८771८ च, ` ^ 1107 
वृ78026811072, 28171 1€्ब 24870 प5ला101॥ 71 177 
2060108 ्वान 81701, ए0168€ा९९५ 771 07160681 568687९1 
108४6, णारा 1 1195016. {1115 71805 ला0॥ 
8]006818 {0 06 शला 01068 8710018 211 {06 (क पऽला1008 
01.250 /772८८0द्. 


2. ©.242. 250८7221८@ह, ^ 110 व 7 21186211078 
- 2906" 7897610६, (शाला 10 0€९208हट दात 8610६, 
06869९0 171 01160081 686 ला1 [78 प्रधपा&, (पार्थाः 
0 7198076. 


100 €: 0806 70371 प्ऽला1701॥ 07 ६5/22 2८72 ८7 
श्णा76&0 171 0€रव्णाश्हश्त-इ९पा0६ 15 07686४९ 2/ 1116 
@0रलाना71@0॥ 0161681 [ताः $, 1180788. [10 {06 $टवाः 


 @-0. 016718| ९856861 [-1018//, 1/\/5016.. 19111260 0\/ 51 \/(111101181<51111)| 65686 ^6806111#/ 


31 


1923, 8 वप्28-8- 7875८710 0{2502८72८क7 188 
ए€€70 एप011570€त 0001 28070108 $ 58181117 07688- 
1.41016. वप्18 18 3 609 9 ५06 ए शलः (पडला 7 
0€20182 त 8€ा170६, ९001€त 7070 ६€ 2080 पऽल17 
0168960 17 ©0श्लााा1ल0 0160641 [एव , 2180788. 


7100 € €0एश्र ° 16 88706 120080६ &0016त 
170 € <वा" 19121817 ४ €16006€-105प्र्/€ ` ग 10000; 
(2810 € प्रपाः : प [ प ४ ४०. 1 (लनः, भ 
1९7८7712). | 


411 {0€8€ 71870 प5ल108 189€ 00] प५ा€ 0०8 
{€४, पशाप्0प वाङ्‌ €07070€ाा पवक. 


(*@7०४<ा0 8 7? हट 5 द्द द्य द 72 व्टदढट्‌ 


48 6818८88 एङ € घ्नः 17 6 1पप्रएवपलट्मफ 
१९८४ 0 225८72८2 (*&86€ 2), ६018 ४९६ 18 810 
0120708 ० 118 586 8प तर 9 €डालः ४८९2४568 ० 
282६38६४. ८१२४, 8 99685 २10४ & ४९ छ 10070208 . 
2001६ {1088 € 211 ६८८21868 07 25258812. 4 £ 168 
1; 18 श्ल तर्द ४ वाद 0 ध< न6 ड 1462 0 80906 
५८868 1 ६& {62४४. (पाऽ , शणाः 15 68९8 = 10682 
{02 ` 5170८616 {1161-8701518 (70250-22//28) १0 118 ५€ 
81768 2181760 €श्एल्लाद 19. ॐ 7616. 108४ 9 
{16 ६5 00 28258872 शला 81116 6श्एला00€ा78- 
15४8 1189718 770 81४10 86 ०6%०॥€त ४० ५018 8€्ला€ध्र€ 
70€1"८प्778॥ 561€06€ ०5-८70/2' 07 25052570. 
8४०10 पप२८]९8§ 871 00601066, € 71678 21 
120505251710 10€0600811 ए8€ ऽध्ला€४९ 068 0९० 
11681 008 ८2116 512.470/7-0/1052. ` 


©-0. 01161113 २९256816 | 10181, [/5016. 21011260 0\/ 511 ५१101859 [२७5९6861 ^0680611/ ` 


चै ७. व 


311 


¶१1€ 875४ 20 र€ा5€8 0 7250/771.८८@॒ €1८108 ६6 
{116 ० हा गलप 170 ४116 086ृहह्छपात 05472705, 
171 {118 ©01€ श 211 8£॥€ा7010४ 18 11806 ५0 €8{801181 80706 
076 प०पलाा प ६० [7€ गध्र लापा, वटका, 
1.01 6192 171 11185 47व71072@7-75ए7-2 8816, 0617 
101160८6 ए ^ 1 श718{708° (४116 10५€ &० ए0एपाक्षः आ 
प्राप 0010४), 0160066 770 क्ोग०प8 87001715 एणपा 
1018 70प56€ &०११८88 एरत्राःरथप्र 0 231006६ (थाप म थ्ङ 
{10058008 0 9९68778, 1्10प अर्ल ताप्ष्ट वप 0 
0191116 23818070€18. 0 प5§ €&7161&8त 716 शाला 
€88€16€ ग 1.00 618 10 € 0 ग धल ८पाक. 


एप त्िलददयप्लाण र लाटा 


02168 ग 4लटपाः$, (068 9 06016168 
76086 €४८, 61660 €611714प768 107 {116 
एप 706 प्रग ग लापत€ फलाःटपाङग 276 018८प5860 10 ५06 
568 21-48 0 2050/202/7727८0ट. {1116 अप 0ाः 20५1568 
{0 गिा0ण् रला ८वा€पि]] $ 100 पा 0९8 हशा1&€066, (वलाका 
हट्लापावृप€§ 170 एप शि 210 1066887 ग (प्त 
71€ा८प्ा$. ` 


€.€ कड (पा & ढ€लपाक 
15861121 ८86 81811 € ४बला। {0 11110806 71116 
{0८ &0€8 2 ध-प€ लापा. 116 >€ : 


1. ८071४४८, 2. 2211719, , 8. 4710८712, 
4. 8727-2, .5. 670४०४०, 6. ४८.722 274८ ४८, 
१. ,5771{21८, 8. @८7८/४८८ 200 9. ७८८5०८८९. 
(100771४० €वप8568 &८72८0/20/2 2170010 1080618 
१110 216 6860. 
८८170, 1€8प105 170 11688९06. 


©0-0. 0116178 २९७68।0| | 1018\/, ॥॥\/5016. 01411260 0\/ 911 [/॥11111815511111| २७७6३10 ^\68061119/ 


3111 


4720८7८0 01188 1071 &प५५10688 871 
€‰61671610॥ . 

9८72/27-0 16818 17 त10ध€1४ 9068 0 41800678. 
97202 60568 17000€0 द. 

1८7717द05 0175 णि प्रा पाा5४ 2010 1601085. 
9८7717८८ &€€8 216 00108, 2.701161089, 01702. 
(र८7-८८0 1€8प18 170 7204/2 211 प्16018ल०प्ऽ6€88. 
9८25८८८ 1118 ८8८56 ०6801 87001 86068. 


(ला८पा., 28 8{86त 171 11081 01 0€ 25052570 
-{€2॥§ 18 ६0 ८०१९९६० 18 एप1062॥07 9 10668868 
(887108]९81"88 07 ए20/128) 0076 1४ €0पात 9€ ८56 णिः 
11871 €0708्7110107. {11686 18 010668868 876 
&€0€78119 1115५2४६ 10 01087 27 ६0€ {€श§ 0 
72552527. 116 0527720८ 70611078 6110 
50772578 / ८201128. 16 2 50/2722+/2 210 
72502700 50 -97८0016/7- 2150 111प57266 18 
010८8६0 0106688. {€ 876 : 


1. 5४712: € प्ट 0 1168 प्रणष्ट पह ण्ट2४लाः 08 

2. 27071 : 2717011 

3. 1470171. : 80010111 07" 7121108 706८. 10086 . 
15 0111 

4. (17८62072: (€ शारदा 0 07 

5. 2८72: ऽप0111028 धा 07 01511180 

6. 72000272: 00616807 

7. 7#४7+/0772.072: 16578110 

8. 57102: 8 पा 200 0 1110111 

9. @4720.6/2025071: ©0150770101070 2 €88€06€ 9 
11168 

10. (7712; 2118187021070 


((-0. 01618 २€568।८॥ [10181\/, \4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511011। २९७ऽ©8।6 680611४ 


१1५ 


11. @7-110का-८८८; [1वपटश्लप्०ा त्प्ल 81) 

12. @2114/047-742; 1108८107 (€\€ा181) 

13. 772: 81602101 

14. 7र८7171.2: ५$€128 

15. 672: 01606108 07 ८20801708्010 

16. 57772712: 8८वृप्ा1111ह 00श्ा गा प्वा8गि08- 
011 01 ए0€16€78 0 

17. “९7172; 72817080 

18. ७९एव्म2@: €0708प्01ए0प्गा 


10708 € 18 07066881 6८00010 प्€्ञ ण 
1५(ल८पाः9, 06 78 8 876 116 01081 1007208 806 
72051. ८72.८क 7 € 0672068 ५0४8119 9 {6101114 ८€8 
(व1178) 0 ५1€ एल०ण््‌ा ॐ भणश ज्णा116 ०४68६ 
18 {10€ €&€€ध%< ५ && € प ५८ (९४४९2) 270 
21001162] (1०१०८९८7) {2८099४68 9 (€८पन्छ {€ 
71716 {€071वप&§ 8*& 20821066 9€।छ. 


2700720 (17612 70107६8८ ) : (71167 9 
(पत€ 'णला८पश्न 1 8 1110४६8 ४1४ च 50016 61021 
88 €]1} 35 @11€10168} ०400 पद्ध 5 ३7 ७६; ४ 
31111118 {01८ 3 €61886८८; ४ & ५ 2$8 18 08768 
88708188 (9€1868 32-84}. {७ 26८०प१01150 ५1४5 ४860- 
्1व्ल€ ०06 गध्र ग ल्य चश 3 ००५००७5 
‰5@7-08, 5 00110718 9 (८४7४८, ४४८७८, 
71727472 (1200260 29187168}, 1724४ 
(18 €+ € 6८ + 7272), 270/200@ (4 {५८९ + 
7127-2 +त), 17272८7 (27८६272) व प170 €16 
(@7८.718 10782) 42९, 1051270 (57288168 


€ 7, 
ह 
4१ 


< 
॥ 


पा), 81] 876 ४0 € 3५6 कप ४76 ए णएग प्ण ण 


क 


((-0. 2016118 2२€8568॥©॥ [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\ 9॥1 ॥॥ (1111611 8।65]771 [२७6७6861 0806111 


न । [वि 5 1) । (त र ~ त क = ऋ ऋः च ऋः क न क वा 1 च = 


कि 


४ 


1/30. 1¶1€0 70118 10185 0 त&ा' 0४0 € ]पा८६8 9 
(1्&ाः (211&10€ 9917816) 374 4106 10418 
(९८77177) 211 10181178 2 ५१९६1] &0प्त 706 08876, 
0191182 101 {1166 ५१8 15 5प्€860. & 2८77172 
(1,07057-2), 7 72211072 816 (2772८06. ५1686€ ५0766 ८€- 
01166 {11€ 6६८5 8 प्ल] 28 577112-@05, ए८/1722-052 
811 ४250050 1€810€९प्श्लङ$. 2४ ८5क&व्ण-द 1610४68 
5071 27-24050 . 17717720ट८7 (22८८८72 ) €11101112 668 
^८(207710-2050' षण11€1€ 85 172201८ 1600५68 &प्-८८४८. 
€ ब१170€116, व 8 द्€्7, 1/प८5६०704 = €11701718 6 
57201८८: 1.6, 1710060९ प्ण लापा. 


(11111271 -ए7व77 = (6881017 9 (€ाःलपा121 
01111): ^ €58€] 80€ल 811 9681०९6 07 ४7185 एपा0086 
८116त 7/7 7-2-0#07270 15 ८५6१ 0 ध778 ध्ट्लापावृप्€ 
0 ]भलाटपा-$ एप106800.  ‰749/22/:द72-2/वा2.77-0 
८0118185 0 ४५० €81{1€70 0४8, 006 12९60 80०५९ ॥0€ 
01. (15 %€88€] 8€0€9]]$ 1&8ल770165 अ 00पा- 21888, 
1128110 171 {1€ 01016 2० पा&€त 2६ 00४ ४€ €068 
11 86816 11616 1010४. ४&868 700 35 10 89 9 
2050‰८7477274 वा 111578४6 11111 -४7/7 . व श्वा 
4 98125 ग7धला८पा ङ णाश 1४ पण) 8 02185 01 ८८८०४ 
871 16100 1166 808 73510 {0द्€धलाः, "06 0्ाशपा6 
{2885 ६0 06 18८86 17 {€ 10 € %8886] ° ४2/24/2072. 
एाश्लंप& 16 ९6886] ग 76, एण ष्णो) 10 19068 0 
{11166 ०28, 8 €; 10611 15 12८6 16068601 20० 
111€ 0४०1 0? € पए *€886] 0 601067186 € 
80015 0 ाला८पा $. 


72071071-702727 (01171801 07 0151113० ग 
1/1€1८पा) : ४0€786 40 7€1{€178 10 01811118४107 


(-0. 0061118| २९85686 | 1018॥\/, 1/॥\/5018. [21411260 0\/ 91 ॥/11/1(4॥81<511011 २656861 ^\0806111/ 


१\/1 


(8110177180) %@{@72-ए2व 0121. 16 7089170 एपा0०86€ ग 
7261710-ए1द77 15 10 77011186 {06 70एपा५68 ग 
168 206 ध €071700प0५8§ 01606 70 0८. 
(12119, 222८2714 -ए7202 185 0€# {0 (८106571. [प 
0111€1. 85858518 {€2४§ {11166 9068 07 @द710 216 
€ 1181064. 1116 ३४९ 74/४८ -.5 2171 (प र 8८0), 
71072-7@८27.2 (१०7७210) 816 ६279, -@ ६2710 
(5106१298). {116 वप्प्रा0ाः ° 72522द८7727८ट १०९8३ 1107 
19९ 0€{2118 0 116 1068 ग अशा धपऽ 1€वृप्ाः€त णि 
{1115 22/2110-४7207 0706688. एप सण {€ 400 *€§€ 
1 15 ८162 {102६ {116 वप््ो0ाः €&785 {0 4/1 12-7-0/2110 
(1001082 लाटपा$ श्णप्रो 06 ]पा८€8 9 2211 
(87006188 [7088) 87 दाद (०0६21018 - &19072) 
{116 ए88{6€ 1088 ४0 06 00116610 0196६ 7 ]पा९€ णि 
{10€ 11016 तअ 771 8 ९०71४1९ 2166, 8621118 "06 116, ६€2॥ 
18 शाण्ला) फणा 0610 8४ ५16 ८26 2 500 @-1000 (4. 
©0718811610 ज 07 ११2 18 70298 0 {0४५ 00 ६6 €0०1108 
0 271 €011€्ल्प् ६ 127 10 ९016686 6 200८ ग 
711€ा(प्ा. 


70710 -ए72107 (5०11710 1 50८ &८८)) (क्प 
€ [भलःलपाष प्रा 8 2121108 881४, ८०९६821६, 00 ल 
8० € 1प्ा668§ 9 2702720 27:22. 71125 25 ९८८८९ 
0271/7-2-6700 2, 77271040. 725 25 कदि. 0772 
720८2 (71777221). 7 71€ ९०८९5 @7€ ६110771.) 710 1/९ 
170८-5 7९ +/९{1010. 771 ९४275 77९ 5९४९. 1/1 (4६९. 
75 150 ८5९0 05 7225९02८ ~ 5772 25९05९5. (46100716 
7016216818), 12700816 (1007928 एला 9६०50€11718.), 
(11010077 (11868108 70श्पा टय) रद1/@ (फपऽ2त- 
81288168 71878) 20.72 ० 8ल€ाःला0 (पा प्ा5) 


((-0. 2161118 २९856816 | 10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011। २6९5686 ^\6806111#/ 


१५1 


¶ 72/72 (5018), 8 088 188 {0 0€ 1602760 
.दष्रला ६0€ 1016 2286 15 ५९6 10 8 0) 0पाात1€ 
५711९10 18 160६ 55060146 10 507 हप] 77 8 01६ 01॥ 
पप्र) पणान्‌ 812106€त ०९्व६. प €2६15 शार्ा 200प† 1006 
{11101 0771110 ग पवा ९० तप ८8६68 07८ 8 
0८९07 9 0716 92108 ६0 §€शला) १2४३, ^ ध्लिः 86€ग्धा 
१३४१३ 101 एप०त1€ 18 ४ ला) 0६ 87 16 (०फन्लिा0§ 
81€ ५६811९१ 111 110४ (2४९. @८7202-ए20/22 18 
11पऽ६्2६6त 10 *€7565 41-42. 


7-712-41 (€8161020718) : 21800: लापा 
116 (911 € 1८68 ° 2४77८727 (४1४6 ए९€हपा1००), 
27722८६ (80 कपा 17तालप) त ४८52 (८008६008 
९8168) 171 82 €01810 धाः (100 110, € ५7€ (ण्म णः 
1285 {0 € प्1€त्‌ 171 € €श्य प्र 0 € ०88. ए.€00ण0& 
0 8 पिल. घा ५898, 0116 €871 866 {0€ 8111117 0€ा (पा 
8६ {18 0000 2 ६€ ९०६७0. 


प्ट -णधःं (० भ्धगा ग ल्ट ) : 096 
020 ० पलाः८पाङ 18 7075560 जप्त) ४० 0४००8 ण 
प} एप, 0 027४5 9 27५2, € 02708 01 
7.727.522 (4८86216), 873 2२४३ 07 5८४९7८८2 
(5८2720४४ -77द), @1761& था] शा ४्ः 6481 वृषश्पनष् 
0247-2 त 7019108 श्ना प. 1८68 0.542772502 द 
(^ 018701ए771 10120), 06116- 168५685 (1ए€ाः 0616), 
2८50, 111111९ 0 60 206 16108 8227170 200 2६872 
{€ @0्1€ 176 88 0 0€ 18660 1 2 &1288 ९8861 
छा 0018. ¶€0 € €88€1/00४16 20060 शण 
8€9€ा1 19$€8 0? (10४1 1068160 श्ण प्त) 806 0५. 
श्ल ५16 ००४५८ ०ण्लाः 8 ८21५द+/दा17-2 (88710 08४0), 
ष१110प४ 09178 06 00 प 06815 हछाश्€ा) 10 ५16 780&€& 


"ट 


(40 | 


((-0. 01618 ₹२€56810|1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511011 २९७ऽ68।6 680611४ 


१९1] 


0€४९€0 1506 ४० 200 @ णि ४णलार्ल 2277215 पपाप्न] {116 
€017€115 {पए 7606151. 


7?05120८72८47 5128€8६8 {116 €1171118107 
1181116 171एप165 (*€156€5 49-50) 70) पाला लपा $. 
एः 1015 एपा005€ 11017 लापा श्ण 80 8601 
11वृप्त, 1811, 19४९ 47८. 971८027, पशा € ]पा८६8 
0182, (217-002, 4 7-7/100@ 811त 1118118 16 +*11016 
1013116 शण) ८2 ६1€ पा1116 (८7110 -5 ८4/27 (४९868 
53-54) 


14@7-4710-एव027 = (^ 811-718 11 11600 ग 
(लापा $); ¶16€ ० 2474720 11061211 1068115 "10 
1111;. 170 118 €00॥€>४, €11710118107 9 16 [1 गापि] 
71681116 एप &8 शा) (16 लप€ 706८४ 8200 ९०- 
?€18107 ° 7ल८पाश्ग 171 {0 881 185 24270722. 116 
1107-2720 11611100 &€0€18119 16605 2८20 1.6. : 
01010116 1168118 9 716€1€पा $ प10€7 1761६ 
0९९1€6&8 0 1€10618{प्7€ 170 8 €1086 (०प्प्रभााला. 
(€161781]ग तए ९०-तपा0 ९३1९€8 01 1८5 26 560 
07 7८10422८ 16810 0100688. 


22८1262 18 ४1€ ©1181861671816 % §€ ५९९९] 
7167601716 88 ऽए€]] 88 1711111€78] 07610 8781078 17 
7205525८7-4. 2€061410 010 ५1€ ५९&"€€ {€ 8॥ 8५ 
1116 व८६प्र छ ° ॥11€ पिथ]. 10लच्ल६ ४४068 9 ८४8 878 
€ 0121060 110 ‰258-585178 {628 . {€$ 276 24/26 ८{6. 
(2८५-7८14. ८८27-८, 4704714 -6 ८/० ५८ 1८/2८ 
{0 , 7९००६ - ८10 , 7.2४ @-7 ८८2. ६5८2८771 व 
7€&:5 {0 2/26/2 82116त्‌ ६0 1427727८. 
4710071 ^ प{8081:8° 18168 15 20225८10. 11 
12/26707/12 200 10006 1687 णि 8 10हटा वपा द्प्०) 
(00 90 17111068) 707) 821] € 81068 0186108 800: 


((-0. 01161118 २€8७ऽ68।0॥ [10181 1/॥\/5016. [10111260 0\/ 911 #॥(41111181551117)1 26568101 ^6806171/ 


१1६ 


1000 41 ९०५४-0 ९8168 200५€ 800 0610 ¢ ६06 
108९0 ८071810 €ाः 17 11167 ६0€ 60681760 0916६ 18 
7018666 17 2 01661817 दप. 


{9 7 720 -&7-@ 5 -ए८0/22 (4 070€128107 9 
711€ा"८ पा) : 7272072 1168105 11061118 07 27006122 
0 11€ा€प्रा श्र. 10168811 ५0€ 018€59%€ 0 ण्&ाः 9 
60118111111118 &7-650` {16 ०681766 11€81 07 7101€721 
{1110 प्ट दगणि 7118 18 1206160 श्ण 76 प्ली) 02071 
72518 ® शट पा.$. 17 0 ५९६5 0) 25858578, 
1972071 -&7250-ए70017 18 ५06 125४ 8४670. 


व 72118688 1€६&78 {0 2171005 16616131 
016108721078 9 धल ८€पा7८ €07000प068 शा 8706610८ 
1681111 00 €ा5, 11080 07 1686 पप ऽ 2176 &€0€8115 
2011117118676त 7701 ण्ला‡$ 8170811 60888, 1701571 "१10 
21115. 711€ प्छ 9 ५1686 त८पद्ऽ 0 00087 
20811000 सपण 9€ 390 ६६6 8226 9 > 0105४276 
721. 80706 ०६ ६€ पः@८ प 47८5 रा 06811 


ल्क 
च 


101" 1१66 19 211 75/2८2८7722८7 226 &1४€0 06100. 


4 


1. 22271 2172८22705 : 11218 96022100 18 ८866 
1 11881 306 10009870 £ 9 01981681 


#, 


2. 4८277200८112250 : € धा ८३९6 सिः पारण 
{;€81४11 6180८688 70210 १0६ 2110४58 06021 
€ {1-28. 71लि.<०४ ४४898 0 6४ € 26 ४८88४66 ऋध 
८1218 76022071. (शाप 10006 1४ 15 ०६8६ णाः 5817 
41868585 111६5 16707089. 1157 फा 011 29 एषत्ला, 
11568 {01 ६€ ५८68160४ ° 7&081 [070016018. #४1४ ४५& 
} 1८6 016 7९०४8 ग 7182487, ८३९ णः € प्€दध्णा0४ग 


©@-0. ©11&11139| २९९७९३५॥ | 10181, 5018 - 10111260 0४ 511 ॥॥11/1118/5511111| २९5९816 ^6वतलौ1४ 


१९२९ 


111€प्771216 शला§ , 0) 1166 811 71871811 ] प16€ ८५6५ 
01 (116 €8 160 1 पपएलटपा685. 


3. ,6727721८/10-7-50 : 8 01187111 018 तए 
07 515 11011185 पशा 0 पप्र1्0पऽ 006, ५016 810 (111 
09€160171€ ०1 286 8116 ०९8४1) (2). 141€त 1६0 7111४ 10 
18 ८566 0 1€ "€ ्ाला1४ ग पपएल८टपा0818. ४1४) ॥116 
11९66 ग 718{पा272, ०५6५ 07 {116 € दा€०४ 9 (€्शण- 
18101 0100167108. | 


4. ७द7ए९1107८727-0250: 90661811 01681106 ण 
1118 800 20068178 0 0€ श्थाग्र €श्0€7816. 11510 (06 
९/20577272 (881) 0 &०14, ५1811010 2त 11168 "1६ 
९105772072 97 ९1716 ८-50८८८८ 8116 11115102 2110 &1100- 
1718 28111 (11 1161081 €८2८#8 §प्टा1 8285 27/71@7 णिः 
{11166 0118९८५ $€ ०8४8, {116 286 1288 {0 06 0011660 1 
{116 7018076 0 77717102 20 117207८. (0051108 170 
87102811 ००8५९ 11 71/50 शपा (1€प5§ 61110858) 8 
1101910] &€1§ 10118 11 11 8071 200 5010 ०00 
81 111 110६ 06 10] पाः€त श 370 1110 07 %€द000. 
11118 76078071 18 18 € 0 ५1166 $€278, ऽप) 8 
0618010 16601068 17071018] (2?) 


5. 1.0/20८८7-7-250 : 1566 €870€618119 28 8 एप्९- 
1५6 7160 "111 1€1081 €472 608. 


6. 777८06@72८750 : {1866 07 80118600 01801065 
206 5€10प5§ 8117) 01868868 111९ € 1,€86006€17118. 1४ 18 
2150 ८56 ‰011 €पाः५७ {0 10616886 8९8] पाट. 


11 ॥1168€ 216 10181119 00606181 तप7प&ऽ 210 € 
8प्/001: 0709068 पाला ला श्एलपत्र८ रक्ाप€§ आ 06. 


((-0. 21118 २९€8568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २6568161 ^\6806111#/ 


1९25870 प्रादा 0801त1708 27त्‌ 
0151117 ° 5217" ये 


ए€{0८6€ &010& ४० 1८004८८८ ५16 20€€प1९ 
71661617168 ६०0 0816118 0811170 ° 81818५8 18 
81188860 170 22507८772८0ट. {1018 18 8 71111871 
९01111९6 7 7060106765 8116 20106858 0 0€ 8 11801 
71981681 16. @€7४811 ५0115 5८&&€860 {07 018 
01066८76 2180 01068185 10 0€ ऽ८९&€51५€ 800 तलप 
10 010९6. तला1€1211 ५06€ अप 00185 01 650505८7 ८85९ 
11010081 180 8&€ 01 60५6 18्प&€ 0 1701806 
111111118॥6त 01:261011€185 0 2252४ 2/2. 


इप्0-81117 9 8100028 


७1601028 €1€ 16 81९0176 ए01198161805 शला] 
१९560 111 116 ए7€एलाःद््गा 0 प€८पा7८ 87 10178781 
01118. 72050557 {९8 &€06:211$ 5६68४६0 0 रिः 
8 11211516 07811170 10 16 18706 2 ७1061088, 0076 
80118 ६0 100८€ 06€ पएालःटपा८ तष्ट 0 प 2 
८0715प्10709५01. व 11868001. 7€लि"5 ६0 ४116 ४2010731 
प१01-510170 0 1116 81001188 171 06 %€1*568 91-92. 8४ € 
0068 01061010 {€ 7181068. {16 ला्0॥€€0 9100188 
९] 100 171 {1810011 ५८801070 216 : 

पि 20478687, ^& 88४9817, (1771127८, 8087, 
एप1111 दास, 11188981, 21010811 8101087, 72008 
०९५६, 10811881, एषा 2181581, च्पणपाशा, 0708 
118 वा-, ^1162111, (रदश, 18190103 02, 1181. 
81, 871108{7851060127, 20 80688780 शाः. 


((-0. 21118 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २७56861 ^\6806111\/ 


६11 


01.4.४५ .72708101198 ९8९€1%€8 07 
८00&ए8४्प12४078 01 1018 8010181 कनल 170 #16 
€01४1 0 ऽ ८772८, €0118४10& ५6 ५० 
10271056ा1108 07 720500८7 1-6€86€*९€0 2४ 116 
0116102] 1२€8९€87611 108४1४९. {116 = & 87111808 
{2178181011 11) 2000068 1161708 0€ 69661, ४0 8076 
छलाा६ 0 110 = 200पा 06 प्ल्तालपमच्‌ ण्नाप्ट ण 
7116८. 


21) शलाक 8] ५0 21. 07. ऽ.पि. 18108. 
8१870, 70. 0? 50६० 07 7091010 ८5 16 
ए 02111681 10810168 0 ॥11€ 01218 1€{€76त ६0 77 
72502 ८772८@ट्. 


1/1 0681४ 11971188 876 १८९ ४० प प्फ 016 
९7166 @181८€1107 1. 101. .8.5208 2008, 10 18 
16087 16 एपएालब्०प ग 0686 1145 ण 
५01६8. 149 08111६5 27€ १०९ ४० ४€ पराह ऽ६2, 1 
101.6.52858 9222}. [ 1801६ ४० 127९6 06९6४ 0 ४. 
17. @1200 वपा. 1 2150 धट 87८9 ८०. 77. 
©. }प2221218, 01८60, 28222, {17 ण्ड 
19806. ए 800 शल 21601} ४० 9 6 .41298, 121४6८४00, 
एप्पल 170 णद् 0685 0 ४016 9166 700. 

ए €४६67त वशर ४215 ४० 8८ ^. ध. 8298 
18898118, 00101160, 83871016€12 "11618 907 082४ 
01 0 1€ 016861४ १४०7. | 


01. 707. .2.70€ण्दप 
. 017"€८॥0 
0. 


((-0. 2161118 २९56816 | 10181\/, 1/॥\/5016: 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011। २6९5९86 ^\680691\/ 


एप०11511€1778 अि०2६€ 


(11166 976 1717 प्ा0&21016 10212016 80 पाः८८8 रग 
161160168 07 11981681 21705 87 81170605 17 छपा 
761&0६ {४8 ] ८5४ 48 {11676 276 80668 ४१1९0 ५61४९ 
0९660 1110 16 17171008 16668868 2 छपा €०0860प511688 
171 16 अप] 4०018111. {0686 80८65 276 2.57 8110 
116€21121851016. 1५ 18 प ६0 ५06 56001278 07 16 
171€7851168 211 116 1056०05 ° 1067 1617117 
{0 ६ध] ध1@001 8710 {0 70216 56 ग पाला) णिः हश्च 70076 
811त्‌ 11076 700४2016 00५16686 0ण्ाः ० रपाः€. 

[५०6 पऽ गण्गा 0 व0ण0&प्वपपा्^€ 27. & ५ 
ए्श्ा97192 0 7181170 28118016 006 ऽप्लाा ४छश 
070 पदा) 1115 021868110& €01६01121 €णप्लाएः156. 

[ श्या त6्<ण$ 11069४6 ४० 0पाः 07016 #166- 
(+1127८61107, 1701. < .8. 81827008 {0८ 811 118 
€0९0पा-28€01ला1४ 07 ५06 एप०17८2 ०0 01018701 ग छप 
(01४61851 1 0211 16 618४८87 2701. ¢. 
528887६] प, {116 2187166 010667८ 2701. #. 
(1181078ाप्प0291- 211 7. त. 0€र्थाा, 07ष्ट्ल्०ारण 
0 0 8000102 181 170४6856 170 ६1115 एप01162 0. 

1 7€016€7008€ाः 111 &21पत6€ ४6 8€791668 
1671067-6त एष 0४ ©01168द्प&8 10 28581811, 911. 9.‰. 
30215118118, 70६. ¶. 8701818701708 870 671. 8.11. 
(श्ण पा 21 06 [017€ध्० ग 6 ताणण्डःश क्क 2100६ 
2688 911 9. 4181108. 

ए €. वि थ््सपत्य 
1217६ 
88878028 


(-0. 2161118| २९85686 | 10181\/, 1\/॥\/5018. [214111260 0\/ 9॥1 \/11/1481<511111 २९56816 ^\6806111/ 





2०२६5332 


४७२८९0०८ शूर०0व्छ >>, २३8८3 ९0०००९८, दष्ट श््, 
70८ € 25९८, © ह ३९८ 0८3 ५०्छ 253९7 552९२,0 ९३७८्> 
९८7 © 0६23. €4शा ६३९८ 0९ &८०ये,द्.57 ९, 
60५०००६ ९८्य्छ ८.0८ = >€.@1.9 €&ड, 22, उभी ९५४०६०९, 
८०८०ॐ३.८. &03००€ ९८८ 9), 88 व्छ © ॐ=०.9९८छ ३8 उब, गा व्र) 
२००८९0० ८भ्८८, ७.०९ब्५. 71 ००००९०८ ८३४ ङ्ध भा = एद्डत0०८्. 
ठरगा०२०९ र्८०००९ २2८ ठ>००498 ८ व्उ८्ण्क 11 253.9९हं 
८३९ङद९ ग ०००0०८2८. 

धु ८३0८) 5,६8९ङन्ग् "८5८००००९" 71,0क्‌ न्य 7ॐ८९, 
८३८, ८भ्८०८.७ ०८.४०८ < ्ड0 125 2,712028८. धु>े०2३0८्, 91 
०3 ८९३0८) ००८० ०१९३३, ०८२> व्रत. ऽ ्छ302 29 ज््‌६७त्तभी = 110 स्ग्, 
ॐ०0८5> 2590८ ८८३९ ८३.८. ८2८०३८2, 80 ८८३ॐउग्८् ९८९8 
11,0क््‌ ८. ८.७ ०००००0५०, € =© 790 71श्भ1७९). 230८3 
ठ 25०. 09>0८ 5९९ ८.0०8८३.5. ०८८ 255& ९८, ठग. ८ 
25€९९१,६.२,८ 72, थ ०८०७८३९), एड ०००2 € 710८८39, 3९८. ०००६ 5 
2ॐ©€छ८ 227 ववग. ©.०९ब्८2).11 £व्ाठ ९, उभ) = 71053 
९९२, ९2०३९ ठ>. 

20033 2०003 &८०,0एण्८ ८०.8.&). एर>९,,05> ०30.6.9 
९८ ॐ 710" 52, ॐ०0४७> छं८्यु ॐ ९० ‰ ॐ>९+९0७अउग)) 
0००28 ०६३,८३. ८. इत्य्‌, प्०्०क्ण्८् ०३5, ००88०६३; ६ चजा0ां 
ञ्व्छट्च्छच्ण्छ २०२८८. ^१्८८,0 १००, ००९० व्दौ05920८ स्त्ञस्छ 
९००८०००, €<. 250 0०3 8८ ९खठणण्ठः &८०९ स्यि" ८७०. >६३९.९,. 
८९ €= 502 9९द त ८३६३०००६.८19र 2८02८ (9, ॐद(5 2९८३०२.८२२ 2. 
€ब्ड0ा य्व ठ 0८1, 9९०६०००० ९. 


<०८०देत्० ८७३, ‰,५३८्००, .०३्ठञ्४्> 
&न्ड, ८०२ 9८८९ ठ०> 
००९३, २८०02 ०९८०९05, = 909 
((-0. 21118 २९€8568।0॥ [10181\/, 1/\/5018. 14111260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<51111| २656861 ^\6806111\/ 





च, ॐ2{ऊ>०२ॐऽ>व्ल त्छं 


20239 >०९०>, ८2९), €क्छ वशे ठ 71,0क7&> र्ठ च्छट 
<स, 99८ <९३्८०३९ ९0८. «व, ठं 710 दा, चभ ९ 
२१८३, ८२, 2508०९०९ ब्य 35६3 तड उ ०0व्छ> 255 <5ड. 
एुर०९३०८9,20८ ०८७३००८ " ए.ठं ००& € ००0८ ठॐ05> = य, ॐ 
२0 0०0८ वु. ९ वधश २03 71 0द् 2, ठय 
००.०९ =, वु०9 ठ एत्या 2९2८ धुर० 2, 039 व्ञण््डड 
८.८, ४०५००, €८३०२०. २.८०. उं ८३९. 2. ८३९७8, ऊ9)2३, ८२, 
2029९ =०९०0५>८ 8८ ९छंठठ>, रत्या = 710 =, 230552675९9 
वगा ८2 2९8 0 च्च 0० भका व्यव्ठ, =अव्०य९२ ९, 
>» >*८४ ८. ९07 =, चङ. ८८३९२. ८३, =, 2:02 05 8०085 
2८्€९खक्एण्च्छ 933, ९067 7८ ॐ5९व्ा7ण्छएग्मित्मू, ८७३. ३.2. 
८०९८०८०० = च्‌205> 0०८5052, 3०९० त्ता) ९233 2€8, 
7105८ 0०८70५९), ९5४, 2९8 25९2८2८. ०0 55, ६0 
तत्जा. 

२०० < युत ०€>0 ८ ०९912 २४८, < ० 
९८3 ००, ०१.८७०... ८01 व्य 2502 0५ 255९) उ059671712 
"व, वड =, ८०.९४1, 2९28 250 9९द्०९ 0८ क्त 
वद ध्वुठं 710 दा ९ व्च ७००६०९९८ ८८. = ८९2८ दधुर, 
०९०, = 09 =, 23) 0 ञग्८ 0५१०, 2२0९३८38, 
०८३९३९०६.) ^= ८००व्द*, 2052०९09. ^र्01 ९८ दज. 

= ठ,304>> उद्धवा ९9 ९9 2९8 23व् 502 उ,९ उ, व्छ 
2९७८ 3०० ठ>९5८३उएण्८ ०१.८३०. ९९०५ ३0रष्ट. ८550719, &य्‌, 
< 9९05८ व्डध७च्०> €@च्धकभ्८ उ)" ८३०.५००. 230८) ठ>उ्डञ्ठः 
९ञ्012 ठट ड. 

= 71/0८ ्छठधञत्ाा सत्या व्ल व्छुच्ग्छञ्ण्टे व्छठभ्छ उड, 
<्भा!€ ८2 2९2८, =, 2०0 099 &०0655 ९०२८६ ९छछंफण्ट ८३3. 
‰.०त्2०. ८००५०८३८८० 301 उत, व्द८०५ ४० ठं ठउ४{डा1 59. 

ॐ व ठठः 250८0569 =०,००५३20८ वण्ध्ञ्उ्भ २ 
, उरं ७८0०८, 05>9 स्गा€ ८5 8९, = 71/0८ उम ठं६३त्ड> 


-0. 0116118| २७856810 | 1012/\/, \/॥\/5016. 1411260 0%/ 911 ॥(1111118<51111| २७७९801 6806171४ 


+ ९ 41/11 


=उ=>0५८९, 9, =९व्ा1 2, ०९०००२८, ==>. ०२ 0० ॐव्यड, ६०९09 
09९कडण्ण्, क्ग\० उद, ॐ९ € ८.०ब्एण्८ ८३०.९७च्ञदे+त् ठ. ० ए. 
व32८००८३०००० 03611 व्व ड. ठ्ठ ता. २2०2४९09 वडवा शा) 
25८, ९८9०2, २०८३००६३, 23, 2, दधभा८ 2) ८७२. ०२फ९.००त्३९, 
८325०, 3501 ठ, रण्वा. 255८9067 ०९ ए९0ॐ 
=€ व्ाा त, ॐध्व्डव्८८०02 30५९), २0८0 ङबव्छ 8७ उश 
व56क्छर्छं &९्य्डव्यट० 9९८ ०3, ०0०८ 0० ९ ्भष्यठ, 
ठञ्छ८७एण्८ 0००००३९८ =>€९४३र ९०३३८०२. ००्८३ 2). ८८७. ८3३.ॐ,९0> 
€<0 त, =0८्त्ा. 
०90 दय्‌, ८९05८ व्ण ॐव्९्टडफण्छ भ्त, 
०१.८७०. ९. ८7६2 ८००००, = 710 > व्ध०व््ग1९७ =€ ©९305 
००३०2, =>, 2८०३००2, 2९2८८. ०२८९2. ८ २,९.०० 20८5, 
= € य, ८९0८ उ व्छत्०९०0००८ © प ९छठंछ> = ठृ,२0००तस, 
९20८ ०2, ०. ^ त द सभव. ८2009 स 
>०05353.9..€ 323252९0, 23९6८ व्र ध्डुरेःठं =ॐ>, २0 २२४ 29 
९०५०९60८ धव्ाव्0 भ ए द ८०0८ = 14 
सद्द ध9सी ८. ०२८३८२0 ए२०००२ ००४८३ ००९९०८३ ०४०३३ 20३०, © 
>०२३०००९०0५० द, उ, ०0८19. ० ,०679 ८53 25९०९ ९0४३०८९ 
उ ०९९ठंए्ट 2१९ ९००८३. 2, त८20००3 0० = 710२६, ० ८स््भी 
८०४०,६३८०८०९, ९८ 128९८०८. ०0 उत, दथ. 
२७२१९३९८, 5029९ ०९०0५०८ त्य्‌, 235 9९्२,९0059.9, 
2०२, उ<७८2,००८.० &८् १९.००१. ४1०३, कठ ९९७०५ £ 2=उ९ठ् 
2९८3८. €=01 क्वा. =, 230बदु. 0 ०२८ 23०९८३०९ 
7.9, ९2.2.06 व्ह ८०८० =>, 7102९0०3 &धग1८०३०.०, = 71,0द्‌ 
कठं£ञ<गा1९० => 0९905 7उव्छचण्छा ०८२, ०९८१८. वट च्ल 
20८1. 
०२३ 25४5 & ८३९0५ 
८३०. ठ. &9. ८22०), 049 
कर ०09 हं 502 ९ 


((-0. 2161118 २€85681८11 [10181\/, ॥\/\/5018. 01411260 0\ ऽ॥1 1/८11118/5511/11 २९७5681८ ^\6806111४/ 


उपोद्धात 


"पुरुषे त्वाविस्तरामात्मा। स हि प्रज्ञानेन संपन्नतम8। विज्ञातं 
वदति, विज्ञातं पश्यति, वेद श्वस्तनं, वेद लोकालोकौ, मर्त्येनाम्रतमीक्षते 
इत्येवं संपन्नतम$। अथेतरेषां पशूनामशनायापिपासे एवाभिविज्ञानम्‌" (ए. 
आ. 2-3-2) इतीयं श्रुति मानवजन्मन वैशिष्ट्यं मुक्तकण्ठं प्रशंसति। 
एतत्‌ श्रुत्युक्तमर्थं वयं प्रत्यक्षमेव वीक्षामहे यत विशेषविवरणं नापेक्ष्यत 
एव । वेदाख्यं वाङ्कयमेकं पय्िमेतच्निदर्शनम्‌। अद्यापि वेदस्य निष्कृष्टं कालं 
निर्णेतुं न शन्कुवन्त्येव विद्वांस । तत्तादृशचिरंतनसरस्वत्या षडङ्खानि 
व्याकरणादिनि, चत्वारि उपाङ्गानीति चतुर्दशविद्यास्थानानीत्युच्यन्ते। एत- 
दनन्तरमपि भारतीयानां ज्ञानसंपत्‌ "आयुर्वेदो धनर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते 
त्रय । अर्थवेद (शास्रं) चतुर्थश्चेति विद्या ह्यष्टादश स्मुता। " इत्य- 
भिवर्धिता। एवमष्टादशविद्यास्थानेष्वन्यतमोऽयमायुर्वेद8 भगवद्धन्वन्तर्युपज्ञः॥। 

तत्र ओषधिमूलक चिकित्साभाग प्रथम, लोहभस्ममूलक- 
श्चिकित्साभागः द्वितीय, रसमूलकश्चिकित्साभाग ततीय इति विभागत्रयं 
वर्तते। एषूत्तरोत्तरं श्रेष्ठं प्रवदन्ति ॥ 

"उत्तमो रसवेद्यस्तु मध्यमो मूलिकादिभि8। अधमष्शस्त्रदाहाभ्याम्‌" 
इति वचनम्‌ (भूमिका, रसतरङ्धिणी) एतदंशं बोधयति। शस््रचिकित्सामन्तरेव 
सवं रोगा रसचिकित्सया साध्या इति रसशास्तरं घोषयति। 


"सा दैवी प्रथमा सुसंस्केतरसैर्या निर्मिता सद्रसे$ 
चूर्णस्नेहकषायलेहरचिता स्यान्मानवी मध्यमा। 
शस्त्रच्छेदनलास्यलक्षणक्रताचाराऽधमा साऽऽसूरी- 
त्यायर्वेदरहस्यमेतदविलं तिस्रश्चिकित्सा मता" ॥ 
(रसपद्धतिपीठिका) 
इति रसपद्धतिरक्तमर्थं स्पष्टयति। रसमूलचिकित्सा दैवी 
ओषधिमूलिकादिभि क्रियमाणा चिकित्सा मानवी, शस्त्रच्छेदादिभि क्रियमाणा 
तु आसुरी, अतश्च रसपद्धतिस्तु दैवीत्येव कथ्यतेऽत्र ॥ 
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असाध्यरोगा आपि रसचिकित्सया साध्या भवेयुरिति प्रवदन्ति 
तन्मर्मज्ञा। कालवेभवात्‌ क्षीणप्रायमप्येतत्सर्वमद्यापि तत्र तत्र किञ्चि- 
जीवत्येवेति सृक्ष्मान्वेषणेन ज्ञायते ॥ 

रसस्य पादरस इत्यपि लोके व्यवहारो वर्तते। वस्तुत पारदरस 
इति पदमेव पादरस इति अभूत्‌ इति भाति। पारं ददाति-संसारात्‌ उत्तारयति 
इति व्युत्पत्या आगतं इदं पदम्‌ ॥ 

भारतीयतत्तवशास्त्रद्रष्ट्या सर्वमपि वस्तु त्रितत्त्वात्मकम्‌। 
आदिभौतिकं, आदिदैविकम्‌, आध्यास्मिकम्‌ चेति त्रितत्त्वात्मकम्‌। त्रितयं 
च प्रत्येकं द्रष्टुं मनुष्येण न शक्यते। प्रत्येकं ज्ञातुं परं शक्यते । उपनिषत्सु 
वहुषु स्थालेषु एतत्‌ त्रितयं सर्वेषां दृष्टिगोचरम्‌। अत एव तादशं शास्त्रं 
दिव्यमित्येव रसग्रन्थेषु निर्दिष्टम्‌। इदं त्रयमपि उत्तरोत्तरं अतिमहत्‌ भवति। 
अत एव एतत्‌ दर्शनं सर्वदर्शनसंग्रह रसेश्वरदर्शनिं इति निर्दिष्टमस्ति ॥ 

यद्यपि मानवस्यारोग्यमेव सहजम्‌; अथापि आहारविहाराणा 
मव्यवस्थावशात्‌ विचित्रा रोगा अप्यनिवार्या एव । परदेशीयाक्रमणादिकारणे 
गलितस्वातन््रयोऽयमस्मदेशः सर्वेष्वपि कषेत्रेषु नानाविधामवनति प्राप्त अतीव 
दयनीयदशायां वर्ततेऽद्य इति प्रत्यक्षमेव दृश्यते पूर्वं तु अत्रत्ये 
राजाधिराजप्रभतिभि8 पोषितेयं चिकित्सापद्धति उत्तमायां स्थितावासीदिति 
चरित्राध्ययनेन स्पष्टं ज्ञायते। अद्य तु प्राप्तस्वातन्क्रयोऽयं देश पुन 
प्राचीनामसुत्तमां स्थिति प्राप्रुयादिति निरीक्षन्ते मर्मज्ञा४। यद्यपि विद्या 
प्रोत्साहमन्तरा क्षीणा भवेदेव । तत्रापि वहुवित्तव्ययपरिशधमादिसाध्येयं रसविद्या 
राजप्रोत्साहमन्तरा कथं जीवेत्‌? एतत्तत्त्वं जानातु लोक इत्यभिप्रायेणेव 
कन्नडभाषयाऽनूदितेयं रसकमुदी प्रकाशनाय स्वीकृताऽस्माभि?। ग्रन्थस्यास्य 
लघुत्वेऽपि विषयदृष्ट्या तु महत्तर एवेति ज्ञायेत विद्रञ्जनै8। प्रजाप्रभुत्वेऽस्मिन्‌ 
प्रजा एव राजान । ते जानन्तु रसविद्याया रहस्यं प्रथमम्‌। अनन्तरं सर्वकारमपि 
निर्वन्धयन्तु एतत्संशोधनप्रचारायेत्याशास्महे ॥ 

डा. के.वि. रामप्रियः 
सहायक संशोधक 
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रसकोमुदी ` 


ज्ञानचन््रप्रणीता 


रसोत्पत्यधिकार$ 


श्रीचन्द्रशेखरष्मुनीश्वरवंशजात 
सर्वज्ञचन्द्र इति विगप्रकुलोत्तमोऽस्ति। 
श्रीमन््रशब्दशिवलब्धवरपरसादात्‌ 
श्रीमद्यतीन्द्रविबुदेन््रवरात्स तस्मात्‌ ॥ 1 ॥ 


श्रीमन्त्रशब्दशिवलब्धवरप्रसादात्‌ तस्मात्‌ श्रीमद्यतीन्द्रविवुधेन्द्रवरात्‌ 

स श्रीचन्द्रशेखरमुनीश्वरवंशजात8 सर्वज्ञचन्द्र॒ इति विप्रकुलोत्तमोऽस्ति 
इत्यन्वयो भाव्य । वेद्यग्रन्थत्वात्सर्वत्र काव्यव्याकरणादिदोषा न गणनीया। 
इदं समनन्तरश्लोकादौ स्पष्टम्‌ । अत्र ज्ञानचन्द्र इत्येव ग्रन्थकर्तुनमिति 
पुषिकातइ 'तृतीयश्लोकाच्च ज्ञायते। स एव 'सर्वज्ञचन्द्र इति 
यतिभङ्खपरिहारार्थमत्रोक्तः स्यात्‌ ॥ | 





1 ऋषीश्वर -दे 
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2 रसकोमुदी 
लोके 'सर्वभिषङ्मनोहर'भिषक्‌ °शस्त्राधन्धकारापहा 
गुर्वीगर्वमदान्धसर्वगदचोरस्तोमरवतात्तरा। 
श्रीमदि श्वकरूपटृण्विषजरा'जालः ^भ्रमघ्रऽक्रमा- 
` गहारिप््रयाम्बुधिऽ्तारिणीवऽ रसकोसुदयक्षयं दीप्यते ॥2॥ 


सर्वाणि रसशास््राणि विमृश्य रसकोसुदी । 
ज्ञानचन्द्रेण रचिता संक्षेपेण महात्मना ॥ 3 ॥ 


कवेनमि ज्ञानचनद्र °तच्छास्त्र॑ः रसकोसुदी। 
"अन्ये" रसभिषक्शास््रप्रकारे8 किं प्रयोजनम्‌ ॥ 4 ॥ 


रसकोमुदी"“शास्त्र" लोकहितार्थं विविच्यते वक्ष्याम?! 
"तदेहलोहसिध्यै शरीरिणां सकलसिद्धशास्त्रोक्तम्‌ ॥ 5 ॥ 


आदो तावद्रसो°त्पत्तिः "शुद्धिः" च लयाकारणस्‌ 
तत्स्वरूपं च “+तद्धेदान्‌"+ क्रमादक्ष्याडि ऋष्वतास््‌ ॥ 6 ॥ 


+ 'तदीह' इति स्यात्‌। आयरस्किन्धकयोर्मिक्षणमतिस्त्यत्रे भाति ॥ 





1 सर्वभिषमनोहर -दे, सवभिीष्ट -ना 2 शस्त -दे 3 स्तोमरा -दें 
4. सर्पद्दिखक - दे, ना 5 जार -दे 6 भ्रमघ्र -दे 7? दारि -दे 8 तारणी- द 
9 तच्चात्र - दे 10 अस्य - दे, ना 11 शास्त्र - ना 12 त्पत्तिश-ना 13 सिद्धि-दे 
14. तद्धेदा$ - ना ५ - 
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रसकौमुदी 3 


"तस्मिन्‌ काले पुरा "कामस्तत्सामथ्यत्सिमुद्यतः। 
ब्रह्म्विष्णुःशिवत्मेषु प्रयोगं कुरुते क्रमात्‌ ॥ 7 ॥ 


ईश्वर सर्वश्लोकेशास्तेषा “कामाधि^काधिक“ । 
ऽमोहिनीनांः प्रभावेन °स देव्याः रमते भृशम्‌ ॥ 8 ॥ 


निरन्तरं महागाढरत्या वीर्योउदवोऽ भवत्‌" । 
जगदापूरितं तेन महाप्रलयकालवत्‌ ॥ 9 ॥ 


सूरयेन्दुतारकादिनामुदयास्तं विना जमत्‌। 
""ऽआधिभूतंः जगत्सर्व? मातरं शिशुवदिना ॥ 10 ॥ 


तस्माल्लम्बोदराद्याश्च कुमारा "शक्तयस्तथा । 
*रुद्रभूवं सदा ""भूमिस्तदा""संपीडिताऽभवत्‌ ॥ 11 ॥ 





* रसोत्पत्तिप्रकारं पुराणप्रक्रियया वर्णयितुमुपक्रमते तस्मिन्नित्यादि ॥ 
¢ मन्मथोपेक्ष्या अत्यन्तमृकत्करृष्ट ईश्वर इति भाव ॥ 
* जगतूसर्वं मातरं विना शिशुवत्‌ अधिभूतम्‌ अधिग्रस्तमभूदित्यर्थः ॥ 
$ रुद्रभूतम्‌-रुद्रमयं भूतं जगत्‌। तद्रर्य वेदुमक्षमाभूमिः संपीडिता अभवत्‌॥ 





1 कामः तेसामर्थ्या - दे 2 विष्णु - ना 3 लोकेशश्तेषां-दे 4 कोधिकः 
5 मोहितानां -दे 6 स्वदेव्यां -दे 7 द्रवो भवत्‌ -दे 8 आदिभूतं -ना 
9 जगत्स्तर्व - ना 10 शक्तय - ना 11 भूमिभरि -दे 
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4 रसकौमुदी 
""अघोषयंस्तदा" ब्रह्माविष्ण'“रुदेन्द्रदेवता?। 
महाश्चर्यगता ° सर्वेः सुनयोऽमित'तेजस$ ॥ 12 ॥ 


1विरिचचि प्रति गच्छन्ति तत्र चाक्रोशयन्ति ते। 
11*साचार^सर्वधर्माश्चि परित्यज्याद्धुतं गता ॥ 13 ॥ 


ऽसोऽपि कामान्धकाराव्धिभ्मग्नोऽज$ °सतीसोदर ९ । 
एतत्‌ कामान्धकार्य न जानासीति वचोऽन्नवीत्‌ ॥ 14 ॥ 


श्रुत्वा तदीरितं वाक्यं एतत्ते भुनिपुद्वा8। 
तत्साने (2) वसिवं वाणी निवसत्परिते विधि ॥15\। 


ततो विष्णुं समागत्य तत सर्वयुनीश्दरा४ 
7सक्रोधा"स्तत्र तिष्ठन्ति यस्थ भ्यिः रसं विदा 1116 ॥ 





* अघोषयन्‌ - आक्रन्दन्नित्यर्थः ॥ 

** सद्रोऽयमीश्वरातिरिक्तोऽदरः ॥ 

{ विरिच्चिम्‌ = जगत्पतिम्‌ 

{{ आचारसहितान्‌ सर्वध्मश्चि परित्यस्येत्य्थऽ ॥ 
सोऽपि = जगत्पतिरपि ॥ सतीसोदरः = पार्वती 
भ्राता = विष्णु । "न जानामि' इति वचोऽब्रवीत्‌ 





1 अघोवयंसदा - ना 2 सर्वा - ना. 3 चेतस - दे 4 सादारः - न॒ 5 र्मभ्नोज-ना 
6 सनिरोदर -दे 7 क्रोध -दे 8 चाप -दे 
~ | च 
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रसकौमुदी 5 


यचिमित्तमिदं कार्य 'जगलक्षोभ'मुदीरितम्‌। 
ज्ञानदुष्टातुरं ज्ञात्वा °त्वं" रुद्र त्वदितःस्तथा ॥ 17 ॥ 


स्वशरीरार्दनारीति “अशरीरी* भवत्विति। 
स्वशरीरार्खटश्टानित्वाशत्यार्वत्या पार्वतीपियः ॥ 18 ॥ 


तथेव बुद्धौ ज्ञानेन निर्गत्याथ सविस्मयः) 
जगदापूरितं वीर्य पाताले तत्र तत्र च ॥ 19 ॥ 


स्थापयत्यदिति सर्वे मुनयः सर्वदेवता। 
ब्रह्मानन्दगता सर्वेः "मात्रु"वत्पूर्ववज्ञेगत्‌ ॥ 20 ॥ 


इति रसोत्पत्यधिकार? 


रसश्द्धि ९९९१५९६ & 


ऽसिसूर्थत्यक *रूपोऽयं सवदोषविदजित६। 
°रस&'° सोऽमृततुल्थाख्य8 सर्वरोगहरोऽ* सवतः ॥ 21 ॥ 





1 जगत्काल - ना 2 तं-दे 3 मरिति-दे,ना 4 अशरिरि-देऽ5हारित्वा-नां 
6 सर्वो-ना 7 माभव - दे 8 त्रिमूर्या-दे 9 स्वरूपेण-ना 10 रस-दे 11 भवेत्‌-ना 


((-0. 01161118। २९856810] [10181 1/॥\/5016. [14111260 0\/ 911 ॥/41110118/55111701 265९810 ^6806171\/ 


6 रसकौमुदी 


"दोषाविहीनक£ सूत सर्व"रोगकरोः भवेत्‌। 
सोऽपि वैद्यो विदग्धोऽपि °दोषहाध्न्यास्पदो भवेत्‌ ॥ 22 ॥ 


उड़ीनत्वं च कोटिल्यमनावर््तं च सङ्ुरम्‌। 
षण्डत्वं वद्िकारित्वं समललत्वं गुरुत्वता ॥ 23 ॥ 


सविषं पञ्च सूतस्य नव दोषा प्रकीर्तिताः । 
उड़ीने +शूलदोष* स्यात्कोटिल्ये स्यात्कपालरूक््‌ ॥ 24 ॥ 


अनावर्ते अमोदेग “सङ्करे दोष'सञ्चय । 
ऽषण्डत्वेऽ स्यादसन्तानो वद्धिदहादिकुष्टकृत्‌ ॥ 25 ॥ 


°मलत्वे? वान्तिच्छदिमहोदर'“गदानु"° ““रूद्‌"' ¦ 
गुरुत्वे जाह्यमूच्छस्यिा°दिषेः सत्यु (क्षयो) भवेत्‌ ॥ 26 ॥ 


श्दोषाविहीनक8 = दोषेण अवर्जित। सूत इति रसस्य नाम । "रस 
सूतश्च पारदे" (अम वैश्य ~ द्वि ।>‹ 692) इत्यमर । "रसेन्द्र४ पारद सूत 
सूतराजश्च सूतक । शिवतेजो रस सप्त नामान्येवं रसस्य तु| ।“ इति 
रसेन्द्रसारसंग्रह£ । दोषहान्यास्पद दोषारपदः हान्यास्पदश्च ॥ 





1 रोगहरो - ना 2 दोवह - ना 3 दोषा - ना 4 दोषशूल - दे 5 भवोद्रेग - ना 

6 सङ्करो - ना 7 सज्यम्‌ - दे 8 षण्डत्व - ना 9 मलत्वै - दे 10 गदान्‌ -दे 

11 गद -दे,रुद -ना 12 द्िष-ना | 
((-0. 16118 २९568।© [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २656861 ^\6806111#/ 


रसकौमुदी र 


यथा लोहे तथा देहे गुणावगुणसङ्कर8। 
तथा सूतनस्य सुद्यर्थं नव कर्म समीर्यते ॥ 27 ॥ 


` मर्दनोत्थापने तस्य पातर्न चैव दीपनम्‌। 
जारणं "मारणं" ग्रासपधानं रञ्चनं तथा ॥ 28 ॥ 


क्रामणं चेव सर्वेषां 2देहिनाध्मुपयोःगत। 
मददनादेव नैर्मल्यमुत्थापनाल्लघुर्भवेत्‌ ॥ 29 ॥ 


पातनादेव चाञ्चल्यं “हरेत्सुष्टि*रसायनम्‌। 
दीपनान्मुखतेजस्वी जारणाशतरिर्मलोः भवेत्‌ ॥ 30 ॥ 


सारणाऽदक्षयोऽ भूत्वा लोहग्रासमुखो भवेत्‌ 


ईदण्विधरसो देहलोहसिष्धेकर8 पर8। 
रञ्जनात्सर्व"रोगघ्च” क्रमणोदेधको भवेत्‌ 
ईदुग्विधरसाहेहलोहसिद्धिकरं परम्‌ ॥ 31 ॥ 


इति रसशुदधष 


* 'पातनम्‌' इति स्यादुत्तरानुसारात्‌ ॥ (श्लो 10) 





1 मरणं - न 2 देहिना - ना 3 गता -दे 4 हरेत्सृद्धि-ना 5 निर्मलो -ना 
6 दक्षये - ना 7 दोषघ्नं - ना 


((-0. 2016118 २९७568।©॥ [10181\/, ॥/\/5018. 21411260 0\/ 9॥1 1\/11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111\/ 


रससस्कार 
मर्दनविधि 


तरिक्षारं पञ्चलवणं नवसारं च चित्रक्रम्‌। 
नरिकटुत्रिफलोन्मत्तरजनीगुडसर्षपम्‌ ॥ 32 ॥ 


` एतत्सर्व रसेन्द्रस्य त्रिशांशं निकषिपेत्समम्‌। 
शृद्धि्बेर"रसेनापि कुमारीःस्वरसेनः च ॥ 33 ॥ 


त्रिदिनं मर्दयेत्सूत*मातपेः निक्लिपेद्टृढम्‌ 
नवदोषविनिर्मुक्तो निर्मलो जायते रसः ॥ 34. ॥ 


इति मर्दनविधिष 


उत्थापनविधिः 


कुमारीत्रिफलाचितरर्मलं वद्धिविषं क्रमात्‌| 
क्षारं दयेन कौटिल्यं “लवणेन निवर्तकमू* ॥ 35 ॥ 


सङ्करं नवसारेण उन्मत्तेन तथोडधिनिम्‌। 
गुरुत्वं शत्रिकटूर्हन्तिः रजनीगुडसर्षपि ॥ 36 ॥ 





1 वेर-ना 2 स्वररसेन-दे 3 जात्पे-ना 4 लवणैरनिवर्तकम-दे लवणेनतुकर्तरम्‌-ना 
5 त्रिक्रुटेनैव - दे 


((-0. 2016118 २९७568।© [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111#/ 


रसकोमुदी ५ 


षण्डत्वं च क्रमादेव नवदोषान्‌ विनाशयेत्‌। 
"भाण्डद्वयकृते यत्ने लोहविद्याधराह्वयम्‌ ॥ 37 ॥ 


सूतं चतुष्पलं तस्य द्विगुणं लवणं क्षिपेत्‌। 
'जम्बीरजं रसं" योज्यं निक्षिपेषदजमृत्स्नयाः ॥ 38 ॥ 


तत्सन्धिवन्धनं कृत्वा भिदिनं पाचयेच्छने8। 
तेनवोर्ध्वगतः ` सूत पुनरुखीवनायते ॥ 39 ॥ 


इति उत्थापनाविधि 


पातनविधि 


पाठाकरजञ्जस्वभरसे$ समर्य च रसं पुनः। 
 कृष्णोन्मत्तरसं पूर्य दिनमेकं तु पाच्येत्‌। 
अध पतति तत्सूतो जायते हेमरूपवत्‌ ॥ 40 ॥ 


इति पातनविधि 





* विद्याधरयन्त्रस्वरूपं सचित्रं रसेन्द्रसारसंग्रहाख्ये ग्रन्थे प्रदर्शितम्‌ ॥ 





1 बिम्बीरसं प्रस्थामात्रं - दे 2 द्जिमृत्सया - दे 3 रसै-ना 


(-0. 016118| ₹२€568।८॥1 [1018॥\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\ 91 1/॥(11118/5511411 २656810 6806111४ 


10 रसकौमुदी . 


पाचनविधि$ 


क्षाराम्ललवणक्षौद्र ब्रह्मदण्डीय"शिग्ुके$" । 
चण्डलीराजिकाभूर्जटण्कणेश्च समायुतम्‌ ॥ 41 ॥ 


रसं संमर्थवस्त्रेण बध्वा, ˆपोटलिकांः तत8 । 
"यावनालाऽरनालेन क्षिघ्वा पोटलिकां*पचेत्‌, ॥ 42 ॥ 


इति पाचनविधि 


जारणम्‌ 


निर्गुण्डीवरहतीवासारसपूरितभाण्डके । 
रसं क्षिघ्वा दशदिनं भूतले स्थाप्य चोद्धरेत्‌ । । 
किञ्चितक्षणं निरीक्षेत सदा चलति सूतक ॥ 43 ॥ 


इति जारणम्‌ 


श्यावनाल इति शब्द किमर्थक इति न ज्ञायते।- संपादक 


1 शिगरकै - दे शिघुजैः-ना 2 पोटिलिका-दे 3 यावंनारा - ना 4 क्षिपेत्‌ - दे 





-0. 2161118| २6856816 | 10181\/, 1\/\/5016. 14111260 0 ऽ॥1 1/410८181<511111। २७5ऽ6९।५॥ ^\6806111/ 


ग्रासपधानम्‌ 


` गन्धकाभ्रकतेलेन 'ढोला्यन्त्रे विपाचयेत्‌ । 
काचपात्रे रसं स्थाप्य लोहपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 44. ॥ 


रञ्जनविधि$ 


दिगुणं गन्धकं चेव हिङ्कुलं च चतुर्गुणम्‌ । 
पञ्चभागमन$शेलं षडद्खं च सुवर्चलम्‌ ॥ 45 ॥ 


एतत्समाभ्रकं कषिस्वा हंसपादीरसेन च । 
ताम्बूलीस्वरसेनापि `वासा्गोक्षीरिकाःरसे8 ॥ 46 ॥ 


एतत्सर्व विम्यथि काचकुप्यां विनिक्षिपेत्‌ । 
वजमृत्स्ना'सुसंमिश्रं* पटेराच्छादयय सर्वशः ॥ 47 ॥ 


` -वालुकायन्त्रमार्गेण पचेत्‌ द्वादशयामकम्‌ । 
रक्तवर्णो भवेशत्सूत$ उदयादित्यस्िभ8 ॥ 48 ॥ 


इति रजञ्जनविधि 


* ढोलायन्त्रं रसेन्द्रसारसंग्रहे सचित्रं प्रदर्शितम्‌ ॥ 
** वालुकायन्त्रं रसेन्द्रसारसंग्रहे सचित्रं प्रदर्शितम्‌ ॥ 





1 दोला -दे 2 वाशा -ना 3 गोरक्षिका -दे 4 तुसंमिध्रं -ना 5 त्सूत -दे 


((-0. 16118 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [14111260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111\/ 


सर्वलोहशुदखि$ 


सर्वेषां लोहजालानां पाषाणानां विशुद्धये । , 
"एकैकः सुलभं मार्ग वक्ष्ये गन्धाभ्रकं विना ॥ 49 ॥ 


"आम्लशक्षाररविक्षीरे$ स्नुहीदुग्धसमन्वितेऽ । 
धत्तूरचित्रत्रिफलास्वरसेर्गोजलान्विते8 ॥ 50 ॥ 
अग्नो पुन पुन पाच्यं सप्तवाराणि ढालयेत्‌ ।। 


इति सर्वलोहशुद्धि$ 


+नव"पाषाणशुद्धि$ 
कुमारी मेघनाऽ्दि चः त्रिकटुत्रि-फलानि चऽ 151 
कूष्माण्डकदलीःशिग्र"शुञ्जासोग्रार्कभ्जारसा 
पञ्चत्व^उ्जन^पुष्याणि कञ्जाट्ुयट्ुमेन्ध क?६ ॥ 52 ॥ 
“एतेषां” स्वरसे सम्यक्‌ भावयेदेकविंशतिः। 


इति नवपाषाणशुद्धि 





` 1 एकैकं - दे 2 अम्मल-दे, ना 3 क्षीर-दे 4 सर्व-दे 5 दादि-दे 6 फलान्वितै-ना 
7 शिग्र - दे, शुरु -ना 8 रारसः -दे9 जुनि ~ दे 10 येतेषां -दे 


((-0. 2016118 २९856811 [1018॥\/, ॥/1\/5018. 01411260 0\/ 91 /(111118/5511/111 २65681८1 6806111४ 


# 
१४ 


रसकमुदी 13 
गन्धकशुदधि$ 

शृङ्गीकुमारीस्वरसमारनालादिपूर्वकम्‌ । 

भाण्डवक्तं पुटं रुध्वा गन्धचूर्णं विनिक्षिपेत्‌ । 


पुनरभाण्डं तथाच्छाद्य पुटं दत्त्वा तत परम्‌ ॥ 53 ॥ 


स्वाद्ध'शीतलः °मुद्धूत्य -पुनरुद्धूत्य शुच्धयेः । 
+पश्चा^त्पुन्नवाक्षीरेः “आज्येन च शोधयेत्‌ ॥ 54. ॥ 


इति गातिः 
अभ्रकशुखि8 


पीतकृष्णाभ्रकं सम्यक्‌ 7गोक्षीरेभवियेददृढम्‌। 
सर्वदोषविनिर्मुक्तो रसायनकरो भवेत्‌ ॥ 55 ।। 


इति अभ्रकशुद्धि 





1 सीतल -ना 2 कंकृत्वा - दे 3 पुन पुन सुशुद्धये - ना 4 पञ्चा -दे 
5 गवाक्षीरे - दे 6 राज्येन च - दे, जाञ्येनैव - ना 7 भावयेद्रोजलान्वितै$ - ना 


((-0. 21118 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. 14111260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111| २656861 6806111 


सर्वपाषाणसत्वपातनम्‌ 


उदुम्बरवटाश्वत्थन्यग्रोधार्कःस्नुहिद्ुमाः । 
°कुरूण्टिकाश्क्षीरकर्णी कण्टकी च सुगन्धिका ॥ 56 ॥ 


एतेषां सर्ववृक्षाणां क्षीरैर्बह विभावयेत्‌ 
एकविंशतिवारं तु एकैकं भावयेन्सुहु ॥ 577 ॥ 


क्षीरकन्दं कण्युकन्दं रम्भाकन्दं च सूरणम्‌ । 
गुड्"गुग्गुल“ङ्ुञ्जाज्यमधुटङ्कणसंयुतम्‌ ॥ 58 ॥ 


संमद्यजिनतुल्याः च विशाला चान्धमूषके । 
अधरोत्तरकं क्षिप्वा पाषाणं °चान्धश्येत्तत ॥ 59 ॥ 


पट॒मृत्तिकसंयुक्तं सप्तवाराणि कारयेत्‌ । 
ध्मातं गाढं खराङ्गारे8 काचबन्दमयं तत ॥ 60 ॥ 





1 स्नुद्दरमुमा४ - दे 2 कुरुटिका - दे 3 यतेषां - दे 4 गुग्गुलु - दे 5 संमदर्था चे 
न तुल्या - ना 6 चान्ध -दे 
(-0. 2116118 २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0\/ 9॥1 \/411(4181<511011। २6९5686 ^\0806111४/ 


रसकौमुदी 15 


“स्वाङ्ख'शीतलकं कृत्वा उद्धृत्य च निरीक्षयेत्‌ । 
सर्वतः सृक्ष्मरूपाणि दृश्यन्ते मोक्तिका यथा ॥ 61 ॥ 


सर्वपाषाणसत्त्वानि पतन्तीःदृण्विधं भवेत्‌। 


इति सर्वपाषाणसत्त्वपातनम्‌ 


पाषाणवजलोहाभ्रकदृतिपरकार 


पाषाणवज्रत्नानां सर्वलोहाभ्रकादिनाम्‌ ॥ 62 ॥ 


“दुतिरूपं प्रवक्ष्यामि -मागमिकं समर्थकम्‌ः। 
पूर्वाक्तोदुम्बरादीनां क्षीरे सम्भावयेन्मुहु ॥ 63 ॥ 


एकविंशतिवारं «तुः कृत्वा सूर्यपुटे 7पचेत्‌” । 
क्षीरकन्दश्द्रयः चेव सूरणं पञ्चमित्रकम्‌ ॥ 64 ॥ 


मांसभेद्यश्मभेदी च टङ्कणं नवसारकम्‌ । 
सूचिकारं च पञ्चेतत्‌ श्लिस्वा षोडशभागिकम्‌ ॥ 65 ॥ 


* स्वस्याद्धं यावच्छीतलम्‌, तावदित्यर्थ४। (800 11061218} 
1 साङ्क - ना 2 दृश्यते - दे 3 पतन्ति - दे 4 धृति - ना 5 मासमर्मकपूर्वकम्‌-ना 
6 तत्‌ -दे 7 क्षिपेत्‌ -दे 8 त्रयं -दे 





((-0. 2161118 २९85686 [10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011। २656816 ^\6806111#/ 


16 रसकौमुदी 
"मातुलङ्ा"म्लदाडिम्बजम्बीरचणकाम्लके8। 
कृत्वान्धः्मूषायांः स्थाप्य वालुकायन्त्रके पचेत्‌ ॥ 66 ॥ 


ऽबालाग्निना पचेत्सम्यक्‌ शनैश्च घटिकात्रयम्‌ । 
पश्चा*दर्शित^मुदधृत्य दृतिस्तिष्ठति सूतवत्‌। 
अनेनैवप्रकारेण कुरुते गगनादिकान्‌ ॥ 67 ॥ 


इति पाषाणवजलोहाभ्रकदृतिप्रकार 


सर्वलोहसमारणम्‌ 


शरावे नागवङ्खो च रसकं प्रक्षिपेत्तथा। 
ध्मात््वा चिरं द्रवीभूतं °तदूर्ध्वः च सुदहरमूहु8 ॥ 68 ॥ 


राजवरक्षःत्वचाचूर्णं विकिरेत न मर्दयेत्‌ । 
इत्थं मुहुश्चिरं कुर्वन्‌ त्रिलोहं भस्म जायते ॥ 69 ॥ 


गन्धकं च मनश्शेलं हिदुलं च रसं समम्‌ । 
मातुलङ्गाम्लजम्बीररसे8 संमर्य तेन तत्‌ ॥ 70 ॥ 





1 मातुलुङ्ग - दे 2 मूषया - दे, मुषयां - ना 3 बालाम्निं -दे 4 दरसन -ना 
5 धृति - ना 6 सासिकं -ना 7 तद्ूध्वं-ना 


((-0. 2016118 २९8७568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111 २6568161 ^\6806111४/ 


रसकोमुदी 17 


"शुध्वायोष्टेमतारादिकास्यपत्राणि लेपयेत्‌ । 
इत्थं मुहु सप्तवारं लेषयेदातपे क्षिपेत्‌ ॥ 71 ॥ 


मूषाया्मथः संस्थाप्य तत्पात्राण्यधरोत्तरम्‌ । 
सम्यक्‌ तदान्धर्णं कृत्वा “पुटयेत्सप्तवारकम्‌ ॥ 72 ॥ 


“स्वाङ्गःशीतल^मुद्धूत्यः तस्माःत्दुधृतः श्रुवम्‌९ । 
इत्थं हि सर्वलोहानां मारणं क्रियतामिदम्‌ ॥ 73 ॥ 


इति सर्वलोहमारणप्रकार$ 


अभ्रकमारणम्‌ 


व्योमपत्राणि सोवीरमा्कवस्वरसेःक्लिपेत्‌?। 
तरिदिनानि ततः क्षिप्वा वस्त्रे "व्रीह्याभि"०मर्दयेत्‌ ॥ 74 ॥ 


तद्रहीत्वा स्नुहिक्षीरैर्वासानिर्गुण्डिकारसे । 
वटार्कक्षीरधत्तूर""रसैः"" “संमर्द्वये"त्ततः" ॥ 75 ॥ 


ऋ 





1 शुल्वायो -दे 2 मध्य-ना 3 तदन्ध्रणं -देः 4 पुटे -दे 5 साङ् 
-ना 6 मुधृत्य -दे 7 तदु-दे 8 धृवम्‌ -दे, ना 9 क्षीपत्‌ -दे 10 त्रीद्याभि 
-दे, ना 11 रसै - दे 12 समर्य - दे 13 तत्पुन8 - दे 


((-0. 16118 २९568।©11 11012 ॥\/1\/506. [14111260 0\ 911 ॥\/॥41111118/551111| २65ऽ68।6॥ ^\6806171\/ 


18 रसकौमुदी 
क्रमात्सप्षपुटं कृत्वा "सिन्दूरं" °प्रियतेः रुवम्‌ । 
वटसूलस्य च काथेस्ताम्बूलीपत्र'सारत? ॥ 76 ॥ 


ऽवासाऽसत्स्याक्षिकाभ्यां च सीनाश्ष्या च कटिल्लया । 
पयसा वटवृक्षस्य ०मर्दितंः पुटितं घनम्‌ ॥ 7/7 ॥ 


भवेदिंशतिवारेण सिन्दूरं रुचिरं भवेत्‌ । 
7 [अभ्रकस्य भवत्येवं मारणं हि सूदुर्लभम्‌ ॥ 78 ॥ ] 


इति अभ्रकमारणम्‌ 


वज्रमारणम्‌ 


मेषमत्कुण सस्त्केनः भावयेदे^कविंशतिः । ` 
मुहु सूर्य"°पुटे"” स्थाप्य पश्चा"'्रागार्जुनी""रसे8 ॥ 79 ॥ 


वजतुण्डाख्यजन्तोश्च जठरे स्थाप्य वज्रकम्‌ । 
"मल पञ्चकसंयुक्तं निल्षिपेद्टज्र"मूषकेः ॥ 80 ॥ 





1 सिन्धूरं - ना 2 मृयते -ना 3 धुवम्‌ -दे 4 सारस-ना 5वाशा-ना 
6 मारितं - दे 7 अयं कुण्डलितो भागा दे प्रतौ नास्ति। 8 रक्तेण -ना 
9 विंशति - ना 10 पुटं - ना 11 नागार्जुनी - ना 12 मलं-ना 13 मृत्स्लया - ना 


((-0. 2016118 २९8568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २6568161 ^\6806111#/ 


रसकौमुदी 19 


पार्श्वे"मृदान्धरयित्वा तु" महागजयपुटे दहेत्‌ । 
भस्मीभवति तदजं °स्वाङ्गशीतल'मुद्धरेत्‌ ॥ 81 ॥ 


इति वज्रमारणम्‌ 


सूतविचित्रमारणप्रकार8 


[विचित्रसूतभस्मं च मारणं तु वदाम्यहम्‌ ] 
सिद्धमूलिकनामाख्यमूलिकास्वरसेन च 
सूतं त्रिवारं समर्य निक्षिपेल्लोहपात्रके ॥ 82 ॥ 


ध्माते तु सुलभं भस्म जायते घटिकादये* । 
गन्धकं सूततुल्यं च श्िप्वा तन्मूलिकारसे8 ॥ 83 ॥ 


रक्तमण्डलशधत्त्ररसे संमर्य निक्षिपेत्‌ । 
वालुकायन्त्रमार्गेण काचकुप्यां ^तु ‹पाचयेत्‌ ॥ 84 ॥ 


"दिनार्धे" नयनानन्दं सिन्दूरः भवति धुवम्‌? । 
तन्मूलिकारसेनैव नील०भूङ्गी “रसेन च ॥ 85 ॥ 





1 मृदां धरयित्वाथ - दे 2 साङ्गसीतल - ना 3 अयं कुण्डलितो भाग दे प्रतौ नास्ति 
4 धके - दे 5 दत्तूरमसै$ - दे, ना 6 दिनाद्धे - दे 7 सिन्धूरं -ना8 धृवम्‌ -दे 
9 भृङ्क-ना 


((-0. 16118 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011| २656816 6806111४ 


अ -वको त क. चेर 


20 रसकौमुदी 


कृष्णवर्णत्वमायाति सूतो जम्बूफलोदय8 । 
तन्मूलिकारसेनैव "वासाय स्व'रसेन च ॥ 86 ॥ 


पीतवर्णं भवेद्धस्म `यामार्दधः सुमनोहरम्‌ । 
तन्सूलिकारसेनैव कृष्णोन्मत्तरसेन च ॥ 87 ॥ 


श्मासवर्णं भवेद्धस्म यामार्धः सुमनोहरस्‌ । 
तन्मूलिकारसेनैव जम्बूमूलरसेन च ॥ 88 ॥ 


मर्दयेत्सूतराजेन्दरं “कर्बुरं भवति क्षणात्‌ ¦ 
श्वेतवर्णं -ज्वरं छन्तिः रक्तवर्णं त्रिदोषनुत्‌ ॥ 89 ॥ 


पीतवर्णं हरेत्कुष्डं श्यामलं सर्वदोषनुत्‌ । 
कृष्णवर्णं मनुष्याणां सेवया देहसिदधिदम्‌ ॥ 90 ॥ 


“कर्बुरः 7वृष्य'कारि शस्यादशभीष्टगुणदं भवेत्‌ । 


इति पारदविचित्रमारणपरकार$ 





1 वासयास्व -दे, ना 2 यामार्धं-ना 3 यामार्धं-ना 4 कर्बुरं -दे 
5 ज्वरन्धं च - दे 6 कर्बुरं -दे 7?रुष्य-ना 8 स्याअ-ना 


((-0. 01618 २९5681८1 [1018॥\/, 1\4\/5018. 21011260 0\/ ऽ॥1 /(111118/6511/111 २65681८1 6806111४ 


` सिद्धपूजाविधिप्रकार8 


अथ वक्ष्यामि सूतस्य 'सिद्ध'"पूजाविधिक्रमम्‌ ॥ 91 ॥ 


शुक्लपक्षे त्वशून्ये च सुमुहूर्ते शुभे दिने । 
एकान्ते भूगृहे शुद्धे दृष्ट्वा कर्म समाचरेत्‌" ॥ 92 ॥ 


सम्यण्जितेद्दरियो भूत्वा दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
कृत्वा तु मङ्खलस्नानं शुचिर्भूत्वोपवासकम्‌ ॥ 93 ॥ 


अध$शायीः ब्रह्मचर्या “नियमेन, समाचरेत्‌ । 
गृहमध्ये विरच्यादो सहस्रदलपद्मकम्‌ ॥ 94 ॥ 


प्रागाद्यष्टदिशास्वस्य पद्मान्यष्टदलानि च । 
"पृथक्‌ “प्रदेशेऽ पद्यानि नवाष्टदलसंयुतम्‌ ॥ 95 ॥ 


सहस्रदल"पदोर्ध्वः रसं शुद्धं च निक्षिपेत्‌ । 
अष्टदिक्‌भसर्वप्योद्धंः “उपवेश्याष्टसिद्धकान्‌ ॥ 96 ॥ 


* सिद्धस्य सूतस्य = पारदस्य पूजाप्रकार8 इत्यर्थ । । 





1 सिधि -ना 2 रभेत्‌ -दे 3 शयी -ना 4 नियमेक -दे,ना 5 प्रथक्‌ -दे 
6 प्रदेशो - दे 7 पग्मोर्द्धं - दे, पा्मोर्वं - ना 8 सर्वतश्चोर्ध्वं - ना 9 उपवेष्ट्या - दे 


०6-0. 16118 २९856 8।0॥1 [10181\/, 1/\/5018. [14111260 0 91 ॥\411/11181551111| २6७5686 6806111 


22 रसकौमुदी 


नवनाथान्‌ सिद्धरूपान्‌ "नवदुर्गश्च `ता स्तरिय । 
कृत्वार्ध्यश्पात्रं सोगन्धिं गन्धपृष्पर्मनोहरे8 ॥ 97 ॥ 


धूप^दीपे+रलंकरत्य दिव्यवस्त्रे8 प्रपूजयेत्‌ । 
ऽदिव्यातरैर्मधुभ्मासेश्चः प्रीणयित्वा च 7ता नरः ॥ 98 ॥ 


नमस्कृत्य स्वयं °तेषां* तासां “चानुज्ञयाऽऽचरेत्‌” । 
अथवा बुद्धिहीनोऽपि तूष्णीं भोजनमाचरेत्‌ ¦ 
सोऽपि शीघ्रं मृति गत्वा तस्य वंशक्षयो भवेत्‌ ॥ 99 ॥ 


इति सिद्धपूजाविधिक्रम 


इष्टार्थसिदिगुटिकापमकार8 


अङ्कोलार्कपला'शादि$ कण्टकीगिरिकर्णिका । 
सुरदाली च गुञ्जा च श्षुद्रालर्कषपुनर्नवा$ ॥ 100 ॥ 


एते दशद्ुमा$“श्वेता$' केसरा$ शवेतपुष्पिका। 
तेषां तुल्यानि बीजानि चूर्णी"कृत्यातिसृक्ष्मकम्‌ ॥ 101 ॥ 





1 नवदुर्गा -दे 2 ता-ना 3 पात्र -दे 4 दीपे -दे 5 दिव्यांनै-ना 
6 पानैश्च - ना 7 तात्र - दे 8 तेष्यां - ना 9 चानुयाचरेत्‌ - दे 10 शादि - 
दे, ना 11 पुना -दे,ना 12 श्वेता -दे, ना 13 कृत्यादि -दे 


((-0. 16118 २९8568।©| [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011| २6568161 6806111४ 


रसकोमुदी 23 


तन्मूलत्वग्रसेनैव अजक्षीरेण भावयेत्‌ । 
तेलमर्कपुटेनैव "उद्धत्य बहु सङ्ग्रहेत्‌ ॥ 102 ॥ 


शुख्सूतं “लत्वे कंः तेलं तन्तुल्यमात्रकम्‌ । 
अधरोत्तरकं कृत्वा वजमूषान्तरे क्षिपेत्‌ ॥ 103 ॥ 


ध्मात्वा युहूर्तमात्रेण “ब्धो* भवति तद्रस । 
अनेन सर्वश्पाषाणा$ रागवद्धत्वमाघुयु8 ॥ 104 ॥ 


इष्टार्थसिद्धिगुटिकाःनाम्नाः लोके श््रकीत्तिताः । 
"एतमेव जलोत्पन्नं “नरतेलेन' "“पाचयेत्‌ः" ॥ 105 ॥ 


निक्षिपेद्टाचि यो धीमान्‌ देवैरपि न दृश्यते । 
'"'जललो"हाग्निशुक्लादिवाचास्तम्भं करोति च ॥ 106 ॥ 


 कृष्णगोक्षीरसारेण पक्त्वा “वाचि त्वहर्निशम्‌" । 
तत्सारसेवया देहसिदिमसित्रयाद्धवेत्‌ ॥ 107 ॥ 


 आयुष्यवृष्यसन्तान"^तेजो"+बलकरो भवेत्‌ । 
बण्माससेवया नित्यं जरामरणवर्जितः ॥ 108 ॥ .. 





-1 उधृत्य -दे, ना 2 पल -ना 3 स्त्वेकं -दे, ना4 बद्धं -ना 5 पाषाणां -दे 
6 माघ्रुयात - ना 7 लोके - ना 8 प्रतिषिति - ना 9 येता - दे 10 नटलेन - दे 
11 विपाचयेत्‌ ~ ना 12 जललौ - ना 13 वाचीयहर्निशम्‌ - ना 14 तेजे - दे 


((-0. 16118 २९5681८1 [1018॥\/, ॥\/1\/5018. 01011260 0\ 91 /(111118/651111| २6568161 6806111४ 


24. रसकौमुदी 
"गरुत्मत्पक्षि"तेलेन :डोला्यन्त्रेण पाचयेत्‌ । 
निक्षिपेन्मस्तके लोके वश्यं भवति तद्ध्रुवम्‌ ॥ 109 ॥ 


हस्ते वा कर्षणं वाचि सारस्वतकरो भवेत्‌ । 
“यस्यासो, गुटिकासिद्धिर्भवत्यस्य गृहेऽनिशम्‌ ॥ 110 ॥ 


सर्वेश्वर्याणि तिष्टन्ति तद्राज्यं सुस्थिरं भवेत्‌ । 
भूतप्रेतपिशाचादिदुष्टग्रहनिवारणम्‌ ॥ 111 ॥ 


सर्वारोग्यकरं तस्य कालमृत्युजयो भवेत्‌ । 
इष्टार्थसिदधिरस्य स्यात्‌ कालमृत्युजयो भवेत्‌ ॥ 112 ॥ 


ताग्रशुद्धि तत कृत्वा दत्तूरीरसभावने8 । 
तत्ताम्रस्पर्शमात्रेण जाम्बूनन्दमयो भवेत्‌ । 
रसस्पर्शनमात्रेण रजतोऽपि भवेत्ततः ॥ 113 ॥ 


इति इष्टार्थसिद्धिगुटिकाप्रकार 


। ^# 





1 गुरत्मान्‌ पक्षि -दे,ना 2 दोला -दे, ढोला -ना 3 दिंरुवम्‌ -ना 
4 यस्यास्य -ना 5 स्पर्श -दे,ना 
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दीपनग्रासमरकार 


"ब्रह्मदण्डी च चण्डालीचित्रमोर्व्याचिधकात्यय?2 । 
दिक्नारं तुत्थलवणं नवसारं समांशकम्‌ ॥ 114 ॥ 


"मातुलङ्करसैर्मद्ं बद्ध ^स्याद+धरोत्तरम्‌ । 
क्षिघ्वा वह्लौ -शनेर्ध्म्त्वा ‹स्वाङ्गशशीतलमुद्धरेत्‌ ॥ 115 ॥ 


तद्देव सप्तवारं कृत्वा मूषान्तरे क्षिपेत्‌ । 
तदीपनमुखो भूत्वा श्चुणधार्तो” व्याघ्रवद्धवेत्‌ ॥ 116 ॥ 


लोहजालसमुद्रस्य °वडवानलभ्वद्धवेत्‌ । 
ततस्तस्य चतुर्थाशं ग्रासं दत्त्वा सुहाटकम्‌ ॥ 117 ॥ 


भूसारसुर^दंत्याश्च स्वरसं पूरयेन्मुहु । 
आतपे याममात्रेण जीर्णं भवति हाटकम्‌ ॥ 118 ॥ 


पुनस्तस्य त॒तीयांशं ग्रासं दत्त्वा क्षणं ग्रसेत्‌ । 
दितीयांशं "पुन&"०स्वर्णं "दहते" च तथोत्तरम्‌ ॥ 119 ॥ 





1 ब्रह्मं - ना 2 कात्सचेत्‌ - ना 3 मातुलुङ्क - दे 4 स्याप्य - दे 5 शनैध्मा - ना 
6 साङ्ग -ना 7? धात्रो -दे, द्रार्तो-ना 8 बडवानल -ना 9 सारु-दे 
10 पुन - ना 11 दधने - दे, दहत्य - ना 


((-0. 01618 २€56810|1 [10181\/, ॥\1\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511011। २९७ऽ©8।6 680611४ 


26 | रसकौमुदी 
समांशं निक्षिपेदेवं ग्रासयित्वा "चः बुद्धिमान्‌ । 
तदूर्ध्वं सर्वलोहानां क्रमं ज्ञात्वा विनिर्दिशेत्‌ ॥ 120 ॥ 


प्रतिक्षणं प्रतिदिशेदधिकं दीपनं भवेत्‌ । 
यथापलप्रमाणस्य रसबद्धस्य हाटकम्‌ ॥ 121 ॥ 


सहस्रपलमादातुं ग्रासं चेद्यदि शक्तिमान्‌ ¦ 
तथा तस्य मुखं बद्धं क्षमो भवति देविकम्‌ ॥ 122 ॥ 


यदि वा तदूबद्धश्चेदशक्योः ^धूरजटे*रपि ! 
कियन्ति लोहजालानि सन्ति सर्वाणि भूतले । 
"ग्रासः दातुं “सुसम्पूर्णः ब्रह्मा सम्यक्‌ 7स शक्यते? ॥ 123 ॥ 


इति दीपनग्रासप्रकार$ 


रसमुखवबन्धप्रकार8 


रसबन्धस्य ममतिगूढं वक्ष्यामि शगूढश्वान्‌ । 
समन्त्रमुक्तमार्गेण गूढं तद््धमाचरेत्‌ ॥ 124 ॥ 





1 सु-ना 2 दहिशोत्‌ -दे 3 शक्त्यो -दे, शक्त्यौ-ना 4 धूर्जटे-ना 
5 ग्रासन्द = ना 6 सम्पूर्णं - वा 7 शक्यते -ना 8 गूड-दे,ना 


((-0. 01618 २€85681८॥ [1018॥\/, 1\/\/5018. 01011260 0\/ 91 /(111118/6511/111 २65681८1 6806111४ 


रसकौमुदी ¦ 27 
कृष्णगोरोचनं कृष्णसाररोचनमेव च । 
प्रथमार््तवजं रक्तं 'गज'शुक्लचतुष्टयम्‌ ॥ 125 ॥ 


एतत्सर्वं समांशं च स्त्रीस्तन्येन च मर्दयेत्‌ । 
त्रिविन्दुमात्रं तदद्धं मन्त्रयुक्तं प्रयोजयेत्‌ ॥ 126 ॥ 


मन्त्रः - 
ॐ घटघटायमहारसभेरवाय मुखं बन्ध 
मुखं बन्ध सुभीटय सुभीटय हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 127 ॥ 


तमदृष्टा तथा धीमान्‌ प्रयोगं कुरुते क्षणात्‌ । 
मुखवन्ध“मवाप्रोति *रसेन्द्र$ ^स्त्वक्षयो+ भवेत्‌ ॥ 128 ॥ 


तस्मिन्‌ काले महाघोषो जायतेऽशनिपातवत्‌ । 
तस्माज्जीवति यो मर्त्य स ईश्वरसमो भवेत्‌ ॥ 129 ॥ 


अथवा तद्धयं गत्वा मृतो भवति सो नर । 
आदो भेरवमाराध्य निर्विघ्न समापयेत्‌ ॥ 130 ॥ 


महाभेरवमन्त्रेण कुय्रक्षामथात्मन8। 
यथा तन्मुखबन्ध ९स्यात्तथाः क्षीरे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 131 ॥ 





1 गद -ना 2 बद्ध-ना 3 ससेन्द्रो -दे, ससेन््र-ना 4 सक्षयो-दे 
5 बद्ध - ना 6 - स्यातदा-ना 


(-0. 016118| २€568।८॥1 [1018॥\/, ॥\4\/5018. 21411260 0\ 91 /(11118/5511/11 २९568101 6806111४ 


28 रसकोमुदी 


एकविंशतिवारेण गोक्षीराव्धिं पिबेच्च सा । 
"तदूर्ध्वः निक्षिपेत्करूपे तटाके वा जलाशये ॥ 132 ॥ 


°तज्रला्नि च सर्वाणि सप्तरात्रेण सा पिवेत्‌ । 
श्रीचन्दनं च कर्पूरं समांशं मेलयेञजले ॥ 133 ॥ 


अहोरात्रं च संस्थाप्य कुर्वीत च सुरक्षितम्‌ । 
गुटिकां तां विनोदाय मस्तके शक्षिप्य योऽनर8 ॥ 134 ॥ 


भुञ्जत्यपार"म्र* च वडवानलवद्धवेत्‌ । 
घुटिकायाश्च महिमा देवेरपिःन शक्यतेः ॥ 135 ॥ 


इति रसमुखवन्धश्प्रकारई 


"वेधाःसुखरस8 
गन्धकाभ्रकभ्तेलेन ग्रासः दत्त्वा सुबुद्धिमान्‌ । 


पञ्च^साहस्रश्वेधी च तारे नागे तथा भवेत्‌ ॥ 136 ॥ 


अयस्ताम्रदयेऽर्धं च वङ्ं च दादशं भवेत्‌ । 
अभ्रकस्य दति सम्यक्‌ मेलयित्वा रसेन च ॥ 137 ॥ 





1 तदूर्ध्वं - ना 2 तदञ्जलानि - ना 3 यो क्षिप्यने - ना 4 मनं - ना 5 नराद्यते - ना 
6 बद्ध -दे, ना 7? वेदा - दे, ना 8 तैलं तद्रासं - दे 9 सहस्र - दे 
((-0. 2161118 २€568।© [10181\/, 1/\/5016. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511011 २656816 ^\6806111#/ 


रसकौमुदी ` 29 


गुटिका साऽक्षयाख्या च "आवत्यन्तिः क्षयी भवेत्‌ । 
तत्सारसेवया वाचि मेहभ्जालंः विनाशयेत्‌ ॥ 138 ॥ 


तारग्रासं च कुरुते वङ्खताग्रद्टयोर्खकम्‌ः । 
सहस्रदशवेधी च शुद्ध^तारो* भवेत्पुन8 ॥ 139 ॥ 


सहस्रवेधी पाषाणं माक्षिकं च मनश्शिला । 
दिङ्ुलं तालकं चेव हरिद्राख्यं च गन्धकम्‌ ॥ 140 ॥ 


एतत्सर्वं समं कृत्वा -मातुलङ्ाःम्ल°मर्दितम्‌ । 
चणप्रमाणः वटुका कृत्वा ग्रासं ददाति च ॥ 141 ॥ 


षटत्रिशत्पुटमात्रेण धूमवेधी भवेद्रसः । 
लोहसिदधिभ्यथेवाभूद्‌९ देशह^सिद्धिभ्वि'त्तथा'० ॥ 142 ॥ ` 


इति वेधामुखरसप्रकार 


जगन्मोहनरस8 


नवरत्नाष्टलोहानां भस्म सूतस्य भस्म च । 
कृत्वा "समांशं"" तत्सर्वं मेलयित्वा विचक्षण? ॥ 143 ॥ 





1 अवत्यन्ते - ना 2 जलं - दे 3 ये्दधगम्‌ -ना 4 तारा -दे 5 मातुलुङ्क - दे 
6 मद्धितम्‌ - ना 7 वटुका - दे 8 ्यथेथेव - ना 9 भूदेह - दे 10 त्तदा -ना 
11 समाशं -दे, ना 


((-0. 0161118 २९5681८1 [10181\/, 1\1\/5018. [01411260 0\ ऽ॥1 /(111418/651111 २6568161 6806111४ 


30 रसकोमुदी 
तत्त्रिशांशं विषं कुष्ठं "त्रिकटु" त्रिफला तथा । 
टङ्कणं गन्धकं चेव साक्षिकं च मन$शिला ॥ 144 ॥ 


एतत्सर्वं विनिक्षिप्य मर्दयेच्च करण्डके । 
तस्य सर्षपमाच्रन्तु भ्रयोगं कुरूते भिषक्‌ ॥ 145 ॥ 


श्लेष्मज्वराणां शुद्धस्य रसेन गुडसंयुतम्‌ । 
पित्तश्ज्वराणांः मेलेयरसं शकरयाःन्वितम्‌ः ॥ 146 ॥ 


वातज्वराणां स्वरसे8 नागवल्या दलस्य च । 
एकाहिकव्याहिकस्य भूधात्रिस्वरसेन च ॥ 147 ॥ 


त्याहिकस्याजदुग्धेन तथा चातुर्थिकस्य च । 
विषमाणां ज्वराणां च “निस्य रसेन च ॥ 148 ॥ 


अभिघातस्य गोजिह्लारसेन मधुना सह । 
` दोषज्वरस्य वासाया -शिग्ुःमूलऽरसेपिः च ॥ 149 ॥ 


 तत्तन्निमित्तोत्पन्नानांः ज्वराणां कण्टकीरसे8 । 
निदोषाणां च सर्वेषाम्‌ “आर्द्रकस्य? रसेन च ॥ 150 ॥ 





1 विकदटु - दे 2 ज्वराणा -दे, ना 3 न्वित - ना 4 निम्बप -ना5 शिगर ~ दे, 
शिघु -ना6 रसेन - ना 7 न्पन्नानां - ना 8 आर्दकस्य - ना 


((-0. 16118 २९७568॥८॥ [10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111॥ २९568101 ^6806111/ 


रसकौमुदी 31 


ईदूग्विधानुपानैश्च “ज्वराणां च प्रयोजयेत्‌ । 
°सर्वाङ्किः वातिकस्याकमूलानां स्वरसेन च ॥ 151 ॥ 


धनुभ्बातःस्य “निर्गुण्ड्या पक्षवातस्य चाभया । 
सु्तवातस्य गोमूत्रे शेषवातस्य पूर्ववत्‌ ॥ 152 ॥ 


तथा वृश्चिकभ्वातस्यः °नाग^केसरकान्वि"तम्‌” । 
तदन्येषां च वातानां सर्वेषामुष्णभ्वारिणा? ॥ 153 ॥ 


तत्तत्सोम्यानुपानेश्च . प्रयोगं कुरुते क्रमात्‌ । 
स्वङ्श्वेतकुष्टश्च °नीलभूङ्धिरसेन च ॥ 154 ॥ 


तद°न्येषां" च कुष्ठानां मधुना संप्रयोजयेत्‌ । 
जलोदरस्य भूदन्तीमूलानां स्वरसान्वितम्‌ ॥ 155 ॥ 


महोदरस्य भूनिम्बवज्रतेलेन योजयेत्‌ । 
अन्येषामुदराणां च गिरिकर्णिकया समम्‌ ॥ 156 ॥ 


` "अशमर्या"" शर्करा°युक्तमश्म"°भेदीरसेन च । 
बहुमूत्रस्य कण्टक्या मूलानां स्वरसेन च ॥ 157 ॥ 





1 द्वाराणां -दे 2 सवङ्गिं-दे,ना 3 वति -दे,ना 4 निर्गुड्य - दे, ना 
5 शृङ्गस्य - ना 6 शृङ्ख-दे 7 तै -ना8 वारि तत्‌ - दे 9 नीलिभृङ्ख-दे,ना 
10 न्येषा - ना 11 अश्मर्य ~ ना 12 युक्ते अश्म - ना 


((-0. 16118 २€९5681८॥ [10181\/, ॥\1\/5018. 21011260 0\ ऽ॥1 1/८11118/5511111 २९७ऽ©8।6 6806111४ 
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32 | । रसकौमुदी 
मधुशुक्लेक्षुष्मेहे" [च] तल्पोटकध्संयुतम्‌ । 
रक्तमेहस्य गोक्षीरे8 नवनीतेन वा तथा ॥ 158 ॥ 


तन्मूत्रं तक्रमेहस्य उदुम्बररसेन वा । 
तदन्येषां च मेहानां तिलपिष्टरसान्वितम्‌ ॥ 159 ॥ 


अर्शसां गुडयुक्तेन काकोदुम्बरिकान्वितम्‌ । 
मुण्ड्यार्द्रकरसेर्युक्तं शूलानां च प्रयोजयेत्‌ ॥ 160 ॥ 


गुल्मानां च कुबेराकषिचिञ्चाभस्मरसेन च । 
वद्धिचूर्णेन पाण्डूनां क्षयशोफस्य गोपय ॥ 161 ॥ 


क्षयस्य गोघुतेनैव कदलीरससंयुतम्‌ । 
-कामिलायांः निशायुक्तं कण्टकीस्वरसेन च ॥ 162 ॥ 


शिरशशूलादिरोगाणां “शुष्यं* नस्यं करोति च । 
व्रणानामखिलानां च लेपयेद्रोघुतेन च ॥ 163 ॥ 


"तुलसीःरससंयुक्तं नाशयेत्सर्ववान्तिकम्‌ । 
महागदानां सर्वेषां सेवयेदेकमण्डलम्‌ ॥ 164. ॥ 


अर्दधमण्डलमात्रः तु तदन्येषांऽ "प्रयोजयेत्‌ । 
`महारोगप्रयोगाणाम्‌ ओषधं सर्षपद्यम्‌ ॥ 165 ॥ 





1 मेहा - दे 2 पोटिक - ना 3 कामिलाया- ना 4 शुष्या -दे 5 तुलशी - ना 
6 तदन्येषां - दे 7 संप्रयोज - दे 


-0. 0116171 २७९856॥५॥1 | 1/8\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\/ 9॥1 1\/111(118/551111 २65681८1 6806111४ 


रसकौमुदी 33 


त्रिमासं सेवयेचित्यं देहसिद्धिभ्वित्‌ ध्रुवम । 
°तरिसंवत्सर्मात्रेण जरामरणवजितः ॥ 166 ॥ 


पातालमधुगोक्षीरनवनीतानुपानके8 । 
सेवये^त्सितया"युक्तं तत्पथ्यनियमं विना ॥ 167 ॥ 


सेवयेटुदधिमान्‌ मर्त्यो ब्रह्मकल्पं स जीवति । 
जगन्मोहनःनामायंः रसो ऽलोकेः प्रकीर्सित ॥ 168 ॥ 


इति जगन्मोहनरसः 


षण्मुखरस8 


नागवङ्गाभ्रकाणां च शुल्व लोहदयोपरि । 
ऽसिन्दूराणिः च °पञ्चानांः रस"“सिन्दूरः°मेव वा ॥169 ॥ 


एतानि समभागानि एकीकृत्य विचक्षण । 
नित्यं तत्करृष्णकदलीफलयुक्तं तु लेपयेत्‌ ॥ 170 ॥ 





1 धृवम्‌ - दे 2 वत्सरत्रय - ना 3 क्षीरैः -ना 4 च्छर्कया -दे5 नाम्ना -दे, 
नाम्नो - ना 6 लोक - दे, ना 7 शुल्वो - दे 8 सिन्धूराणि - ना9 पञ्चाणां -ना 
10 सिन्धूर - ना 


((-0. 1118 २९568।0॥ [10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २९ऽ&8।6 ^\6806111#/ 


34 रसकौमुदी 
मधुलेष्टाच्पानादिः “भुञ्जयेष्द्वहुशो मुहु । 
ऽसंवत्सरार्धश्मात्रेण जरामरणवर्जितः ॥ 171 ॥ 


दिव्यदेहो भवेन्मर्त्यः सर्वव्याधिविनाशनः । 
कृष्णगोक्षीरसंयुक्तं “क्षयाणां* च प्रयोजयेत्‌ ॥ 172 ॥ 


ऽमातुलङ्गः “फलाम्लेनः सेवयेदर्ड" मण्डलम्‌? ¦ 
श्वासखाभसादिहुद्रोगपीनसान्‌ प्रविशन्ति ये ॥ 173 ॥ 


अस्य प्रयोगचातुर्यादनुपानविशेषत 
सर्वे गदा विनश्यन्तः तूर्णमेव न संशयः । 
षण्मुख कथितः सोऽयं रसेन्द्रो “°देवदुर्लभ० ॥ 174 ॥ 


इति पण्मुखरस 
सार्वभोमरस 


हेमवज्राभ्रकाणां च भस्मत्रयसमांशकम्‌ । 
भूनागसत्वभस्मापि तत्समं निक्षिपेद्धुध ॥ 175 ॥ 


*सर्वरोगहरई सोयं देवनामपि दुर्लभः । । षण्मुख । । नं, प्रतौ पाठ । 


. 1 पानानि -दे,ना 2 भुब्निये - दे 3 संवत्सरार्दध-दे 4 क्षयणा-दे 5 मातुलुङ्क-दे 
6 पलेनैव - ना 7 मण्डले -ना 8 शवासका -दे 9 वच्विनश्यन्ति-ना 
10 सुमनोहरः - ना क. 
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कृष्णचित्ररसेनेव "मर्दयेच्चः दिनत्रयम्‌ । 
अमतस्य कषायेण `कुमारीस्वरसेन च ॥ 176 ॥ 


त्रिकटुत्रिफलानां च स्वरसे च विपाचयेत्‌ । 
ऽप्लक्षाफलाःन्वितं नित्यं वल्लमाच्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ 177 ॥ 


सर्वव्याधिविनिर्ुक्तो वज्रदेहो भवेन्नर8 । ` 
चिवत्सरम्रयोगेण “जीवे[दाचन्द्रार्क*तारकम्‌ ॥ 178 ॥ 


सर्वेवामायुधानां च विषाणां च निवारणम्‌ । 
सर्वशशशत्रून्‌ः ^जयत्याशु° भुवि संकीर्तितो भवेत्‌ ॥ 179 ॥ 


7स्ार्वभौोमःरसो ह्येष सर्वराजमनोहर8 । 
भूसर्वरोगं हरत्याशु देवेरपि सुपूजितश]ः ॥ 180 ॥ 


इति सार्वभौमः 


नव्हर्स्‌8 


रसं च गन्धकं चैव मोक्तिकं च मन्शिला । 
कुष्टं च शङ्भस्मापि टण्कणं *माक्षिक तथा ॥ 181 ॥ 





1 मदयेच्च - ना 2 कुमारीश्च - दे. 3 प्रक्षाफला - दे 4 जीदेडनदराकं - दे, ना 
5 शत्रु - ना 6 जयेत्याशु - ना 7 सर्वभौम - दे 8 अयं कुष्डलितो भागे दे 
प्रतौ नास्ति 9 मोक्षिकं - दे | 
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नेपालं च समांशानि निक्षिपेत्वल्वमध्यत8 । 
मर्दयित्वा शने? सम्यक्‌ "त्रिफलास्वरसेनः च ॥ 182 ॥ 


निम्बदाडिममोर्वयर्चिग्वासाचित्रःरसे8 प्रथक्‌ । 
काचकुप्यां विनिल्षिप्य वालुकायन्त्रमध्यतः ॥ 183 ॥ 


पचेन्मृत्तिकयोगेन सप्तवारं विलेपयेत्‌ । 
पक्त्वा सप्तदिनान्येतत्‌ “स्वाद्गशीतल।मुद्धरेत्‌ ॥ 184 ॥ 


शगुजामा््रंः प्रयु्ीत °नागवल्ली°दलान्वितम्‌" । 
सर्वे ज्वरा °विनश्यन्तिः शीतिकाविषमादय ॥ 185 ॥ 


मरीचिमागधीशुण्टीपित्तवात?कफोत्तरे ° । 
कुष्माण्डफलनीरेण तापज्वर“निवारणम्‌"° ॥ 186 ॥ 


अजाक्षीरेण संयुक्तं पित्तज्वर''निवारणम्‌'' । 
"°तिन्त्रिणीभस्म'योगेन- +सर्वगुल्म+निवारणम्‌ ॥।187॥ 


सेन्धवेन समायुक्तं "*अष्टशूल"निवारणम्‌ । 
"“भद्धस्व'°रससंयुक्तं श्लेष्मरोगनिवारणम्‌ ॥ 188 ॥ 





1 त्रिफलाश्च रसेन - दे 2 वाशाचित्र - ना 3 सतवारं - ना 4 साङ्शीतल -ना 
5 गुञ्चामात्र - ना 6 नागवल्या -दे,ना 7 न्वित - ना 8 विनस्यन्ति -दे 
9 कफोत्तरै$-दे 10 निवारण-ना 11 निवारण ना 12 त्रिन्त्रि - दे 13 नीरेण -दे 
14 पञ्चगुल्म - दे 15 मासशूल - ना 16 बृह्स्वर - दे 
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'तत्तत्साम्या नुपानेश्च सर्वरोगहरं" भवेत्‌ । 
नवग्रहरसो नाम्ना प्रसिद्धो भुवि राजते ॥ 189 ॥ 


इति नवग्रहरस 


लोकोत्तरो रस 


*सूतगन्धकश्नेपालदन्तिवीजानि टङ्कणम्‌ । ` 
एरण्डतूण्डिबीजानि राजव्रक्षोऽभयात्रिवृत्‌ ॥ 190 ॥ 


पलाश'बीजान्येके*कश्वृ््याः भागोत्तरेण च । 
स्नुहीक्षीरेण संयुक्तं महयेत्‌ त्रिदिनं तथा ॥ 191 ॥ 


नारिकेल-फलेः स्थाप्य महा"गाढातपेः क्षिपेत्‌ । 
तत्तेलं जायते क्षिप्रं गृहीत्वा नाभिमध्यतः ॥ 192 ॥ 


अणुमात्रविलेपेन विरेकं कुरुते क्षणात्‌ । 
घटिकापादमात्रेण दशवारं विरेचरेत्‌ ॥ 193 ॥ 


°सुशीतलेन, तोयेन शीघ्रः प्रक्षालयेत्ततः । 
शरीरे गन्धमालिप्य माहिषंदधि"संयुतम्‌ः° ॥ 194 ॥ . 





1 तत्तत्सात्म्या - दे 2 रोगहरो - ना 3 सूतगन्धक - ना 4 बीजन्येके - ना 
5 वृध्या -दे, ना 6 फलै - ना 7 गाढान्त - ना 8 सुचीतलेन - ना 9 शीघ्र -ना 
10 संयुत - ना | 
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राजान्नं भोजयेदस्लं तेलं निद्रां विवर्जयेत्‌ । 
लोकोत्तररसो "ह्येषः" सर्वरोगान्तक? स्मृत ॥ 195 ॥ 


इति लोकोत्तरोरसः 


ग्रहणीवेलारसः 


पारदाभ्रकश्सिन्दूरः विषं जातीफलं तथा 
कुटजस्य च बीजानि धर्तबीजानि टण्कणस्‌ ॥ 196 ॥ 


व्योषं सुक्ताभयाचूतफलवीजं तथेव च । | 
बिल्वमातङ्गबीजानि दाडिमारलुबीजकम्‌ ॥ 197 ॥ 


एतानि समभागानि निक्षिपेत्वत्वमध्यतः । 
कपित्थस्वरसेनेव मर्दयेत्‌ तल्लक्षण^चूर्णकम्‌, ॥ 198 ॥ 


गुञ्जामात्रपममाणेन वटका कारयेद्धिषक्‌ । 
एवं कुटजमूलऽत्वग्रसेनः च प्रयोजयेत्‌ ॥ 199 ॥ 


आमग्रहणिकां हत्वा कुरुते दीपनं परम्‌ । 
मधुना 7दधिनाः वापि रक्तमग्रहणिकं जयेत्‌ ॥ 200 ॥ 





1 ह्योष - दे 2 सिन्धूरं - ना 3 जातिफलं - दे 4 चूणकम्‌ - ना 5 वटका -दे 
6 त्वक्‌ रग्र-ना7 मधुना -ना 
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शुण्टीकषाय^संयुक्तमतिसारं विनाशयेत्‌ । 
सविशेषानुपानेश्च ग्रहणीनां प्रयोजयेत्‌ ॥ 201 ॥ 


कुटजानां च मूलानि *[विल्वदाडिममूलकम्‌ । 
कपित्थचूतमूलानि] कुमुदानां तथेव च ॥ 202 ॥ 


कमलानां °च कन्दानां" चन्दनं खदिरं तथा । 
पाटोदुम्बरमूलानि 'सोगन्धिंः हस्वमूलकम्‌ ॥ 203 ॥ 


एतानि समभागानि घटे “श्लिप्वान्धये^त्ततः । 
महागजपुटेनेव तेलमुद्धुत्य भूतले ॥ 204 ॥ 


विजयासिंहलालिद्गिबीजतैलं तथैव च । 
एत््ेलत्रयंः तुल्यं °तेलार्धः सूतभस्म च ॥ 205 ॥ 


"दत्तवार्धःमेलाकर्पूरमेकीकृत्य भिषग्वर8 । 
नाभो हस्ततले चाथ गुदे पादतलेऽथवा ॥ 206॥ . 


भगुजार्धभ्मात्रलेषेन प्रवाहग्रहणीकुलम्‌ । 
निवारयति लेपेन *समस्तो? "°बहर्ण”° तथा ॥ 207॥ 


"अयं कुण्डलितो भागः ना. प्रतौ नास्ति। 





1 संयुक्त -दे 2 कन्दानां - दे 3 सुगन्धिं - दे 4 क्िघ्वान्धये - दे 5 तैलत्रयं - ना 
6 तैलाद्धं - दे 7 दत्वार्दध - दे 8 गुज्नाद्धं - ना9 समस्त - ना 10 ब्रह्मणं - ना 


क १ 
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रक्तामग्रहणीनां च दधिना संप्रयोजयेत्‌ । 
रक्तग्रहणिभेदांश्च नाशयेष्देकमात्रकम्‌ः ॥ 208 ॥ 


प्रमाणादधिकं योऽपि प्रयोगं कुरूते भिषक्‌ । 
मलपिष्टं भवेदेकमानं च न विरेचयेत्‌ ॥ 209 ॥ 


तथा लोकोत्तररसप्रयोगं कुरुते भिषक्‌ । 
मलं भेदयति क्षिप्रं मलटङ्विटङ्वत्‌ ॥ 210 ॥ 


शृद्धिबेराम्भसा युक्तं आमशूलं विनाशयेत्‌ 
कथितो ग्रहणीवेल्लारसोऽयं लोकविश्रुतः ॥ 211 ॥ 


इति ग्रहणीवेलारसॐ 


विश्वम्भरो रसः 


"भशिग्र*वज्स्नुहयर्ककुबेराक्ष्याग्निमूलका । 
भूधात्रीविषभगुञ्जाकर+जानां* समूलका ॥ 212 ॥ 


एतेषां भूपुटे तेलं संग्रहेत विचक्षण । 
, सूतशुल्बद्योर्भस्म हरितालं च गन्धकम्‌ ॥ 213 ॥ 





1 देनमात्रत - दे 2 विशत - दे 3 भूशिगर -दे, भूशिष्ु-ना 4 जाना-ना 
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त्रिकटुत्रिफलाहिङ्कुमाक्िकं च समांशकम्‌ । 
नागवङ्गदयोर्भस्म विषहिङ्कल'मेव चः ॥ 214 ॥ 


एतानि पट्चूर्णानि तेन तेलेन मेलयेत्‌ । 
नागवल्लीरसेनाथ वल्लमात्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ 215 ॥ 


तथार््रकरसोपेतं सैन्धवेन प्रयोजयेत्‌ । 
अष्टशूलानि गुल्मानि नाशयेदेकमात्रया ॥ 216 ॥ 


गवातरोगान्‌ कुष्रोगान्‌ः शपित्तरोगाननेकश& । 
पीनसादिश्लेष्मरोगान्‌ ग्रन्थि*रोगांश्च* दारुणान्‌ ॥:217 ॥ 


अश्मरीमूत्रकृद्दिप्रमेहान्‌ विषमज्वरान्‌ । 
विनाशयेद्रदान्‌ सर्वान्‌ अन्यानपि निहन्ति च ॥ 218 ॥ 


विश्वम्भररसो नाम्ना सर्वरोगहर? स्मृत8 । 
नराणां सुखदं चेव आयुर्वृद्धिकरं भवेत्‌ ॥ 219 ॥ 


इति विष्वम्भररसः 





1 मेकम्‌ - ना 2 वातान्‌ रोगान्‌ कुष्ठान्‌ - दे. 3 पित्तरोगानपस्माराननेकश - दे 
4 रोगांच - ना 
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पञ्चबणर्सः 


गन्धकाभ्रकः"धत्तूर'गरलानां चतुष्टयात्‌ । 
तेलमुद्धत्य तेनैव दोलायन्त्रे विपाचयेत्‌ ॥ 2:20 ॥ 


श्घुटिका्तुलमात्रस्य तेलंः प्रस्थप्रमाणकम्‌ । 
तेलं निश्शेषमापच्य अजगोखरवाजिनाम्‌ ॥ 221 ॥ 


मूत्रेश्च पूर्ववत्पच्यात्‌ मातुलङ्कफले क्षिपेत्‌ । 
तदृद्रारमान्धितं कृत्वा पुटयेत खल्वमात्रकम्‌ ॥ 222 ॥ 


पश्चादुद्धुत्य तद्धस्म सर्षपं विनियोजयेत्‌ । 
सर्षषद्रयमात्रन्तु ब्रह्मरन्धे विलेपयेत्‌ ॥ 223 ॥ 


तरिदोषाणि च सर्वाणि सर्वसर्पविषाणि च । 
भूतप्रेतपिशाचादिग्रहण्यादिशिरोगदा ॥ 224 ॥ 


कणल्षिरोगान^न्यांश्च नाशयेत्क्षणःमात्रत& । 
पादाङ्गुष्ठेन लेपेन सर्ववातान्‌ विनाशयेत्‌ ॥ 2:25 ॥ 


 °सूचीःमुखप्रमाणं तु नागवल्ली 'दलान्वितम्‌" । 
भक्षयेच्छूलजालानि गुल्मानि विविधानि च ॥ 226 ॥ 





1 धत्तूर - ना 2 गुटिका - दे 3 तैल - ना 4 न्यांश्च - ना 5 मात्रक-ना 6 
सूचि - दे 7 दलान्वितई - ना 
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"कुक्लिरोगा'नध्शेषांश्चः नाशयेनच्रात्र संशय । 
महिवीदधिसंयुक्तं पाण्डुजालं विनाशयेत्‌ ॥ 2:27 ॥ 


कदलीफलसंयुक्तं भक्षयेच्च पिबेत्पय । 
सर्वङ्खं लेपयेद्न्धं कर्पूरेण च संयुतम्‌ ॥ 2:28 ॥ 


मदनोद्रकसंयुक्तो महामत्तगजेन्द्रवत्‌ः । 
खरस्य दण्डवद्धूत्वा स्वदण्डमनिवारितम्‌ ॥ 229 ॥ 


निरन्तरमहागाढरति कुर्वन्‌ मदोद्यत8 । 
यामत्रये शतं स्त्रीणां तथा ^तुभि* विना जयेत्‌ ॥ 230 ॥ 


मुहुर्मुह पिवेद्रव्यं शर्करासंयुतं पय । 
नारिकेलोदकं चेव पिबेक्ठेत्योपचारकम्‌ ॥ 231 ॥ 


कर्पूरान्वितताम्बूलं कुरूते सत्ववान्नर8. । 
वृद्धि च स्तम्भनं चेव कुरुते च निरन्तरम्‌ ॥ 232 ॥ ' 


जम्बीरफलबीजानां चूर्णसुण्णेन वारिणा 1. ` 
पिवेत्ततक्षणसमात्रेण तदुद्रेकं विनाशयेत्‌ ॥ 233 ॥ 


1 कुक्षियरोगा - दे 2 नेकांश्च - ना 3 गजन्द्रवत्‌ - दे 4 तति - ना 
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सर्वेषामपि रोगाणां अनुपानविशेषत8 । 
तदोषधप्रयोगेऽ"स्मिन्‌ अप्रमत्तः" प्रयोजयेत्‌ ॥ 234 ॥ 


पञ्चवाणःरसो ह्येष सर्वलोकेषु विश्रुत । 
सर्वलोकेषु पूज्यो “{हि सर्वलोकोपकारक] ॥ 235 ॥ 


इति पञ्चवाणरस 


ब्रह्मलल्ररसः 


कृष्णचित्रकमूलानि कृष्णामलकमेव च । 
कृष्णनिर्गुण्डिकामूलं कृष्णश्रीतुलसीदलम्‌ ॥ 236 ॥ 


` एतत्सर्वं समं कृत्वा पट्ुचूर्ण च कारयेत्‌ । 


कृष्णवर्ण ^सूतभस्म* लोहभ्वङ्खादिभस्मकम्‌? ॥ 237 ॥ 


चतुर्भस्म समं कृत्वा तदर्धं कृष्णपारदम्‌ । 
तदेकांशं गन्धकं च तालकं च मनश्शिला ॥ 238 ॥ 


नेपालं त्रिफला व्योषं °रामटठं< माक्षिकं तथा । 
एतत्सर्वं समं पूर्वमूलिकाचूर्णमेव च ॥ 239 ॥ 
“अयं कुण्डलितो भाग मातरकासु नास्ति। 


1 स्मिन प्रमत्तः - दे 2 रस रव्यात सर्वलोकोपकारक - दे 3 पटुचूर्णं - दे, 
पाठचूर्णं - ना 4 सूतभस्मं - ना 5 भस्माहिवङ्गकम्‌ - ना 6 रामटं - ना 
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तत्सर्वं नि्षिपेत्वलत्वे कृष्णोन्मत्तरसेन च । 
भृद्धनिम्वारद्रकरसे8 "जम्बीरस्व"रसेन च ॥ 240 ॥ 


मर्टयेदशवाराणि सम्यगजञ्जनतुल्यकम्‌ । 
"मर्दयेत्‌ तरिदिनैश्चाथ] वटकान्‌ कारयेद्धिषक्‌ ॥ 241 ॥ 


एकमुष्णाम्बुना युक्तं वातानां च प्रयोजयेत्‌ । 
नागवल्यमृतेन्द्राणां °रसेर्युक्तः प्रयोजयेत्‌ ॥ 242 ॥ 


अर्धमण्डलमात्रेण वातजालं “विनाशयेत्‌* । 
सप्तवारं त्रिवारं वा वातानल्पान्‌ विनाशयेत्‌ ॥ 243 ॥ 


भृ्ञीरसेन मधुना गोमूत्रेणाथवोभयात्‌ । 
ऽईदुग्विधानुश्पानैश्च कुष्ठानां च प्रयोजयेत्‌ ॥ 244. ॥ 


ऽसर्वकुष्ठा९ विनश्यन्ति श्वेतकुष्ठं विशेषत्‌8। 
षण्मासं सेवयेसित्यं कृष्णं सर्व वपुभवेत्‌ ॥ 245 ॥ 


पुन षण्माससेवायां रक्तवर्णं भवेद्दपु8 । 

त्रिमासं सेवयेत्पश्चात्करष्णं भवति तद्दपु8 ॥ 246 ॥ 

*अयं कुण्डलितो भाग दे - प्रतौ नास्ति 

1 जम्बीरष्च - दे. 2 रसैयुक्तं - दे 3 अद्धमण्डल - दे, ना 4 विनश्यति - दे 


5 ईइद्रिगिधानु - ना 6 सर्वेकुखान्‌ - दे 
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देहसिद्धिभवित्तस्य जीवेचन्द्राकतारकम्‌ । 
ज्वरादिसर्वरोगाणामनुपानविशेषत? ॥ 247 ॥ 


प्रयोजयेत्पलायन्ते सर्वरोगपतत्रिण । 
` ब्रह्मास््ररस इत्युक्तो विश्वामित्रेण "निर्मितः" ॥ 248 ॥ 


इति ब्रह्मास्ररस 


सहकाल्नल रस 


वराटशंखमण्डूरधशुक्तिमोक्तिकशुक्तय । 
गोखुराश्चाजदन्ताश्च शशदन्ताश्च तत्खुरम्‌ ॥ 249 ॥ 


ऽमृगदन्ताश्वदन्ताश्च “पुटयेदान्धयेच्च तत्‌* ¦ 
तद्धस्मतुल्यममृतं व्योषं च रसभस्म च ॥ 250 ॥ 


चक्रान्तकान्तषु्वानां भस्मान्येतानि मेलयेत्‌ । 
खल्वे निक्षिप्य शार्दूलम्रगादीनां च पेत्तिके& ॥ 251 ॥ 


°[सृगाल]*मस्स्येन्द्रसर्पाणां पित्तैश्च 7बहु मर्दयेत्‌ । 
करण्डके विनिक्षिप्य प्रमाणं सर्वपद्यम्‌ ॥ 252 ॥ 





1 विनिर्मित -दे 2 शुक्त - ना 3 मृगादन्ताष्च - दे 4 पुटयेदन्ध्रयेतत्‌ - दे 
5 पैत्तकै- - दे 6 अयं कुण्डलिनो भागा दे - प्रतौ नास्ति 7 बहुबावरोत्‌ - ना 
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"नारिकेला'म्भसा युक्तं त्रिदोषाणां प्रयोजयेत्‌ । 
सदयोऽज्ञानतमोः हन्ति तदाश्चर्यकरं भवेत्‌ ॥ 253 ॥ 


त्रिदोषराक्षसकुलं क्षिप्रमेव क्षयं न्येत्‌ । 
तदा महाविदाहं च श्षु्तिपासाश्चः कारयेत्‌ ॥ 254. ॥ 


"दध्यननेश्चुरसान्नेन शर्कःराजलशीतलेः । 
नालिकेरजले "{श्चापि] कपित्थ^फलनीरके ॥ 255 ॥ 


कदलीफलनीरेण ॥ | ] 
तस्य शान्तिं प्रकुर्वीत देहे गन्धं विलेपयेत्‌ ॥ 256 ॥ 


श्वासकासादिहूद्रोगपीनसान्‌ वातजान्‌ हरेत्‌ । 
महाःकालानल'रसः ख्यातो श्लेकोश्पकारक ॥ 257 ॥ 


इति महाकालानल 
आग्नेयरस 


नागरं °मागधीवेल्लाव्धिपथ्यासिताः समा । ` 
तदेकांशं सूतभस्म तेषां चूर्णेन योजयेत्‌ ॥ 258 ॥ 


*"अयं कुण्डलितो भाग दे, प्रतौ नास्ति। 
{अयं कुण्डलितो भाग मातृकासु प्रतौ नास्ति। 





1 नालिकेरा - दे 2 ज्ञानतमं -ना 3 पासाञ्व 4 दध्यनेक्षुरसादेन -ना 
5 राजरसशीतले - ना 6 फलनीरसै$ - ना 7 कालानल -ना 8 रसलोको - ना 
9 मागधीवल्ला - ना 
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प्रयोजयेच्निष्कमात्रं तरुणोष्णेन वारिणा । 
अधिकं दीपनं कुर्वन्‌ भोजनं कुरुते नर ॥ 259 ॥ 


गुल्मःभेदाः विनश्यन्ति सर्वान्‌ सर्पान्‌ विनाशयेत्‌ । 
वातःशूलानिः शूलानि श्वासखासान्‌ हरेदपि ॥ 260 ॥ 


'आग्नेयरसः इत्याख्यो गदान्‌ दहति वद्धिवत्‌ । 
शूनित्यं सेवनमात्रेण नर8 सुखमवाघ्ुयात्‌]* ॥ 261 ॥ 


इति आग्नेयरस 
संशोषणरसः 


बृहती पाटलामूलं वज्रदण्डी च चित्रकम्‌ । 
भूदन्ती श्वेतगान्धारी -खञ्िमज्जिश््टकाभया ॥ 262 ॥ 


काकमाची दिजिह्लाः च गन्धर्वाह्ला दिकण्टिका । 
धात्रीदयं चित्रकं च श्वेतहिदधुसुर्धुमो ॥ 263 ॥ 


"पौष्करं तुम्बरु चेव व्योषं” क्षारदयं तथा । 
तदेकोत्तरशवृच्छ्याः च द्रव्याण्येतानि योजयेत्‌ ॥ 264. ॥ 
1 भेदान्‌ - दे, ना 2 शुनानि -दे, ना 3 अज्ञेयरस -दे, ना 4 अयं कुण्डलिता 


भाग दे, प्रतौ नास्ति 5 खज्निमण्नि - दे, ना 6 द्िर्जिंह्वा ~ दे 7 पौषरं तुम्बरं चैव 
व्योष - ना 8 वृध्या-दे,ना 
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कृत्वा चूर्णं तदेकांशं माक्षिकं लोहभस्म च । 
सूतभस्मामृतं चूर्णमेकीकृत्वाऽखिलं तथा ॥ 265 ॥ 


गुञ्जामात्रप्रमाणं च प्रयोगं कुरुते भिषक्‌ । 
जम्बीराम्लानुपानेन सेवयेन्मण्डलद्यम्‌ ॥ 266 ॥ 


एवं प्रतिदिनं सूक्ष्मं शोषणं कुरुते भिषक्‌ । 
संशोषणरसो नाम्ना "प्रसिद्धः" सर्वरोगहा । 
मेरुमप्यणुमात्रं च कुरुते शङ्करोदितः ॥ 267 ॥ 


इति संशोषपरस 


रसमा 


हेमाभ्रकरसादिनां °सिन्दूरं" च चतुष्टयम्‌ । 
कूष्माण्डफलनीरेण भावयेदेकविंशति8 ॥ 268 ॥ 


अश्वस्य -मुखधानेश्चः अश्वगन्धारसेन च । 
कृष्णगोक्षीररसंकै8 हरिणीक्षीरपूरके8 ॥ 269 ॥ 


बहुशो भावयेत्तस्य तवक्षीरीचतुर्गणम्‌ । 
द्राक्षाख्जरमधुकमष्टएलाक्षचूर्णकम्‌ ॥ 270 ॥ 





1 प्रसिद्धे - ना 2 सिन्धूरं - ना 3 मुखधान्येश्च - ना 
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"श्रीचन्दनाव्न'तक्रोल्लजातिचूर्णं तथेव च । 
क्षिस्वा पश्चा्न्नारिकेल'्फलनीरेण भावयेत्‌ ॥ 271 ॥ 


कृष्णगोक्षीरसंयुक्तं निष्कमात्रं तु सेवयेत्‌ । 
शर्करानवनीतेन सेवयेदेकमण्डलस्‌ ॥ 272 ॥ 


क्षाराम्लवणं तेलं वर्जयेत्‌ स्त्रीषु सद्धमम्‌ । 
*मधुरेष्टाच्रश्पानानि भोजयेदिवसत्रयम्‌ ॥ 273 ॥ 


अतिशुष्कस्य कायस्य पुष्टिं वितनुतेऽपि च । 
स्त्रीणां च पुरुषाणां च कुरूते +कायवर्दनम्‌, ॥ 274 ॥ 


आयुष्करी °वश्यकरीः सत्त्वसन्तानकारिणी । 
रसमात्रेति विख्याता नाम्ना लोके महीयते ॥ 275 ॥ 


त्लोक्ययिन्तामणि रसः 


रसं वज्रं हेम तारं ताम्रतीक्ष्णाभ्रकाम्तम्‌ । 
गन्धकं मोक्तिकं शङ्कु प्रवालं तालकं शिला ॥ 276 ॥ 





1 श्रीचन्दनाव्द - ना 2 न्नालिकेरफला - दे 3 मधुलेष्टान्न - ना 4 कार्यवर्धनम्‌ - ना 
5 वस्यकरी - ना 
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शोधितं तु समं सर्वं सप्ताहं भावयेद्‌ दृढम्‌ । 
निर्गुण्डी -सूरणद्रावैर्वजदुग्धे दिनत्रयम्‌ ॥ 277 ॥ 


अनेन पूरयेत्सम्यक्‌ पीतवर्णवराटिका। 
टङ्कणं रविदुग्धेन पिष्टा तासं मुखं लिपेत्‌ ॥ 278 ॥ 


रुद्ध्वा ^गण्डयुटे पाच्या? साङ्शेत्यं विचूर्णितम्‌। 
सर्वतुल्यं च वेक्रान्तं पादांशं रसभस्मकम्‌ ॥ 279 ॥ 


शिग्रुमूलद्रवे8 सर्व सप्तावरं विभावयेत्‌। 
चित्रमूलकषायेण भावनाश्चेकविशति ॥ 280 ॥ 


आर्द्रकस्य द्रवे8 सप्त त्रितयं विजयाद्रवे8। 
जम्बीरेमतुलुङ्खैर्वा सप्तवारं विभावयेत्‌ ॥ 281 ॥ 


सूक्ष्मचूर्णं तत? कृत्वा चूर्णपादांशटङ्कणम्‌। 
टकणांशं वत्सनाभं तत्समं मरिचं क्षिपेत्‌ ॥ 282 ॥ 


लवङ्गं नागरं पथ्या कणा जातिफलं पृथक्‌| 
प्रत्येकं वत्सनाभस्य पादांशं चूणितं क्षिपेत्‌ ॥ 283 ॥ 


मातुलुङ्का््रकद्रावे8 सर्वमेतद्िलोडयेत्‌। 
चतुरगुञ्जिमिदं खादेत्कणाक्षोद्रं लिहेदथ ॥ 284 ॥ 
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्षोदरर्वा चार्द्रकद्रावे8 शुण्टीकाथगुडान्वितम्‌ । 
अनुपानमिदं खादेत्सर्वरोगप्रशान्तये ॥ 285 ॥ 


वद्धि दीपयते बलं च कुरुते तेजो महद्र्धते 

वीर्य वर्धयते विषं च हरते दार्ढ्यं विधत्ते तनोः। 
अभ्यासेन निहन्ति मृत्युपलितं पुष्टि प्रदत्ते नृणां 

कासं कृन्तयते क्षुतं क्षपयते श्वासं च निष्क्रमते ॥ 286॥ 


रसकौमुदी 


वातं विद्रधिशूलपाण्डुग्रहणीरक्तातिसाराञ्जयेद्‌ 
 गुल्मप्लीहजलोदराश्मरित्रषाशोथान्‌ हलीमोदरम्‌ ॥287॥ 


लूताकृच्छ्रभगन्दरज्वरगणानर्शासि कुष्ठान्यहो 
साध्यासाध्यरुजो निहन्ति च रसस्त्रैलोक्यचिन्तामणि8॥288॥ 


इति ज्ञानचन््रविरचिता 
रसकोमुदी समाप्ता 
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ईश्वर सर्वलोकेशास्तेषाम्‌ 
उदुम्बरवटाश्वत्थन्यग्रोध 
उड़ीनत्वं च कौटिल्यम्‌ 
उड़ीने शूलदोषः स्यात्‌ 
एकमुष्णाम्बुना युक्तम्‌ 
एकविंशतिवारेण गो 
एकविंशतिवारं तु एकैकम्‌ 


103 


1188 
108 
200 
275 
108 
698 
118 
738 
103 
1128 
2448 
3170 
151 
8 
56 
23 
248. 
242 
132 
518 
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104 


एकविंशतिवारं तु कृत्वा 

एकान्ते भूगृहे शुद्धे 

'एकाहिकद्व्याहिकस्य 

एकैक सुलभं मार्गम्‌ 

एतत्तैलत्रयं तुल्यं तैलार्धम्‌ 

एतत्‌ कामान्धकार्यम्‌ 
एतत्सर्व रसेन्द्रस्य 

एतत्समाभ्रकं क्षिप्वा 

एतत्सर्वं विमद्यथि 

एतत्सर्व समांशं च 

एतत्सर्व समं कृत्वा 

एतत्सर्वं विनिक्षिप्य 

एतत्सर्वं समं कृत्वा पटुचूर्णम्‌ 

एतत्सर्वं समं पूर्वम्‌ 

एतानि पटुचूर्णानि 

एतानि समभागानि 

एतानि समभागानि निक्षिपेत्‌ 

एतानि समभागानि घटे 

एतामेव जलोत्पन्नम्‌ 

एते दशद्रुमा$ वेता 
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रसकौमुदी 


64 
928 
14178 
498 
2058 
148 
33 
46 
41 
126 
141 
145 
231 
2398 
215 
170 
198 
204 
10358 
101 


रसकोमुदी 

एतेषां भूपुटे तेलम्‌ 
एतेषां स्वरसे सम्यक्‌ 
एतेषां सर्ववृक्षाणाम्‌ 
एरण्डतूण्डिबीजानि 
एवं कुटजमूलत्वग्रसेन 
एवं प्रतिदिनं सूक्ष्मम्‌ 
ॐ घटघटायमहारस 
कणक्षिरोगानन्यांश्च 
कथितो ग्रहणीवेल्लारसोऽयम्‌ 
कदलीफलसंयुक्तम्‌ 
कदलीफलनीरेण 
कपित्थचूतमूलानि 
कपित्थस्वरसेनेव मर्दयेत्‌ 
कर्पूरान्वितताम्बूलम्‌ ` 
कर्बुरं वृष्यकारि स्याद्‌ 
कमलानां च कन्दानाम्‌ 
करण्डके विनिक्षिप्य 
कवेनामि ज्ञानचन्द्रऽ 
काकमाची द्विजिह्वा च 
काचकुप्यां विनिक्षिप्य 


105 


213 
33 
51 

1908 
1998 

267 

127 

225 


2119 


228 
256 
2028 
1988 
232 
91 
203 
2528 
रु 
263 
1838 
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106 


काचपात्रे रसं स्थाप्य 
कामिलायां निशायुक्तम्‌ 
किज्चितक्षणं निरीक्षेत 
कियन्ति लोहजालानि 
कुटजस्य च बीजानि 
कुटजानां च मूलानि 
कुमारीत्रिफलाचित्रैर्मलम्‌ 
कुमारी मेघनादि च 
कुरुण्टिका क्षीरकर्णी 
कुषं च शङ्खभस्मापि 
कुक्षिरोगानशेषांश्च 
कुष्माण्डफलनीरेण 
कष्माण्डफलनीरेण भावयेद्‌ 
कृष्माण्डकदलीशिग्र 
कृत्वान्ध्रमूषायाम्‌ 

कृत्वा तु मङ्खगलस्नानम्‌ 
कृतवा्ष्यपात्रं सौगन्धिम्‌ 
कृत्वा समांशं तत्सर्वम्‌ 
कृत्वा चूर्ण तदेकांशम्‌ 
कृष्णचित्रकमूलानि 


रसकौमुदी 


448 
1628 
430 
1238 
1968 
202 
335 
518 
56 
18128 
"221 
1868 
2688 
52 
668 
०3३३8 
०18 
1438 
265 
236 
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रसकोमुदी 107 


कृष्णनिर्गुण्डिकामूलम्‌ 2368 
कृष्णवर्ण सूतभस्म 237 
कृष्णगोक्षीररसंके$ 2698 
कृष्णगोक्षीरसंयुक्तम्‌ 272 
कृष्णगोक्षीरसंयुक्तं क्षयाणाम्‌ 1722 
कृष्णचित्ररसेनैव 176 
कृष्णगोरोचनं कृष्णसार 125 
कृष्णगोक्षीरसारेण पक्त्वा 107 
कृष्णोन्मत्तरसं पूर्यम्‌ | 402 
कृष्णवर्णत्वमायाति 86 
कृष्णवर्णं मनुष्याणाम्‌ 902 
क्रमात्सप्तपुटं कृत्वा 716 
क्रामणं चैव सर्वेषाम्‌ 29 
क्षयस्य गोघृतेनैव 162 
क्षारं द्येन कौटिल्यम्‌ ` 352 
क्षाराम्ललवणक्षौद्र 41 
क्षाराम्लवणं तैलं वर्जयेत्‌ | 273 
क्षिष्वा पश्चान्नारिकेलफल 2718 
क्षिघ्वा वह्वौ शनैध्मत्वा 1158 
क्षीरकन्दद्वयं चैव 642 
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4 रसकौमुदी 


क्षीरकन्दं कण्युकन्दम्‌ 58 
खरस्य दण्डवद्‌भूत्वा 2292 
खल्वे निक्षिप्य शार्दूल 2512 
गन्धकाभ्रकतेलेन 44 
गन्धकं च मनश्छोलम्‌ 70 
गन्धकं सूततुल्यं च 832 
गन्धकाभ्रकतेलेन ग्रासम्‌ 136 
गरुत्मत्पक्षितेलेन डोला 109 
गन्धकाभ्रकधत्तुरगरलानाम्‌ 220 
ग्रासं दातुं सुसम्पूर्णम्‌ 1239 
गुज्ञामात्रं प्रयुञ्जीत 185 
गुज्जामात्रप्रमाणेन वटका 199 
गुजार्धमात्रलेपेन प्रवाह 207 
गुज्जामात्रप्रमाणं च 266 
गुटिकां तां विनोदाय 1342 
गुटिका साऽक्षयाख्या च 138 
गुड्गुम्गुलङ्खञ्जाज्य 58 
गुरुत्वे जाह्यमूच्छस्याद्‌ 269 
गुरुत्वं त्रिकटुर्हन्ति 368 
गुल्मभेदा विनश्यन्ति 260 
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रसकोमुदी 


गुल्मानां च कुबेराक्षिचिजञ्चा 
गुर्वीगर्वमदान्धसर्वगदचोर8 
गृहमध्ये विरच्यादौ 
गोखुराश्चाजदन्ताश्च 
घरटिकापादमात्रेण 
घुटिकातुलमात्रस्य तैलम्‌ 
घुटिकायाश्च महिमा 
चण्डलीराजिकाभूर्जं 
चणप्रमाणवटुकां कृत्वा 
चतुर्भस्म समं कृत्वा 
जगन्मोहननामायं रसो 
जगदापूरितं तेन 
जगदापूरितं वीर्य पाताले 
जम्बीराम्लानुपानेन 
जम्बीरफलबीजानाम्‌ 
ज्वरादिसर्वरोगाणामनु 
जलोदरस्य भूदन्तीमूलानाम्‌ 
जम्बीरजं रसं योज्यम्‌ 
जललोहाग्निशुक्लादि 
जारणं मारणं ्रासप्रधानम्‌ 


109 


161 
2 
948 
2498 
1938 
221 
1358 
418 
1418 
238 
1688 
98 
198 
266 
233 
2418 
15358 
388 
1068 
288 
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110 


ज्ञानचनद्रेण रचिता 
ज्ञानदुष्टातुरं ज्ञात्वा 

टङ्णं गन्धकं चैव 

ततो विष्णुं समागत्य 
तत्स्वरूपं च तद्धेदान्‌ 
तत्सन्धिबन्धनं कृत्वा 
तत्सारसेवया देहसिद्धि$ 

` तन्मूलिकारसेनैव कृष्णो 
तन्मूलिकारसेनैव जम्बू 
तन्मूलिकारसेनैव नील 
तन्मूलिकारसेनैव वासाया$ 
तन्मूलत्वग्रसेनैव 

तथा सूतनस्य सुदयर्थ 
तथेव बुद्धौ ज्ञानेन 
तद्गृहीत्वा स्नुहिक्षीरे8 . 
तदेहलोहसिध्यै शरीरिणाम्‌ 
तस्माल्लम्बोदराद्याश्च 
तस्मिन्‌ काले पुरा 
तत्सानै(?)वसिवं वाणी 
तत्ताम्रस्प्शमात्रेण 


रसकोमुदी 
38 


18 
1448 


6 
89 
10178 
878 
888 
858 
868 
102 
218 
19 
15 
5 
11 
7 
158 
113 
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रसकोमुदी 


तत्तन्निमित्तोत्पन्नानाम्‌ 
तद्वदेव सप्तवारं कृत्वा 
तदीपनमुखो भूत्वा 
ततस्तस्य चतुर्थाशं ग्रासं 
तदूर्ध्वं सर्वलोहानां क्रमम्‌ 
तमदृष्ट्वा तथा धीमान्‌ 
तच्िशांशं विषं कुम्‌ 
तस्य सर्षपमात्रन्तु 
तस्मिन्‌ काले महाघोषो 
तस्माज्जीवति यो मर्त्य 
तदूर्ध्वं निक्षिपेत्‌ कूपे 
तञ्ञलानि च सर्वाणि 
तत्सारसेवया वाचि 
तथा तस्य मुखं बद्धम्‌ 
तथा वृश्विकवातस्य 
तदन्येषां च वातानाम्‌ 
तत्तत्सौम्यानुपानैश्च 
तदन्येषां च कुष्ानाम्‌ 
तन्मूत्रतक्रमेहस्य 
तदन्येषां च मेहानाम्‌ 


111 


150 
116 
1168 
1118 
1208 
128 
144 
1458 
129 
1298 
1328 
133 
1388 
1228 
153 
1538 
154 
155 
159 
1598 
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112 


तत्तत्साम्यानुपानेश्च 
तत्तैलं जायते क्षिप्रम्‌ 
तथा लोकोत्तररसप्रयोगम्‌ 
तथा्द्रकरसोपेतं सेन्धवेन 
तद्द्रारमान्धितं कृत्वा 
तदौषधप्रयोगेऽस्मिन्‌ 
तदेकांशं गन्धकं च 
तत्सर्व निक्षिपेत्खल्वे 
तद्धस्मतुल्यममृतं व्योषम्‌ 
तदा महाविदाहं च 

तस्य शान्तिं प्रकुर्वीत 
तदेकांशं सूतभस्म 
तदेकोत्तरवृद्धूया च 
ताम्बूलीस्वरसेनापि 
ताम्रशुद्धि ततः कृत्वा 
तारग्रासं च कुरुते वद्ध 
तिन्त्रिणीभस्मयोगेन 
तुलसीरससंयुक्तं नाशयत्‌ 
तेनैवोर्ध्वगत सूत 

तेषां तुल्यानि बीजानि 
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रसकोमुदी 


189 
1928 
210 
216 
2228 
2342 
2388 
240 
250 
2548 
256 
258 
2648 
468 
113 
139 
1872४ 
164 
398 
1018 


रसकौमुदी 

तेलमर्कपुटेनैव उद्धत्य 
तेलमुद्धूत्य तेनेव 

तेलं निष्शोषमापच्य 
व्याहिकस्याजदुग्धेन तथा 
त्रिमूरत्यत्मिक रूपोऽयम्‌ 
त्रिक्षारं पञ्चलवणं नवसारम्‌ 
त्रिकदुत्रिफलोन्मत्तरजनी 
त्रिदिनं मर्दयेत्सूतमातपे 
त्रिदिनानि तत क्िघ्वा 
त्रिबिन्दुमात्रं तद्वद्धम्‌ 
त्रिमासं सेवयेन्नित्यम्‌ 
त्रिसंवत्सरमात्रेण 
त्रिकटुत्रिफलानां च 
त्रिवत्सरप्रयोगेण जीवे 
त्रिकटुत्रिफलादिङ्गुमाक्षिकम्‌ 
त्रिदोषाणां च सर्वेषाम्‌ 
त्रिदोषाणि च सर्वाणि 
त्रिदोषराक्षसकुलम्‌ 
त्रिमासं सेवयेत्पश्चात्‌ 
दत्त्वार्धमिलाकर्पूरम्‌ 


113 


1028 
2208 
2218 
148 
21 
32 
328 
34 
148 
1268 
166 
1668 
177 
1788 
214 
1508 


224 


254 
2468 
206 
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114 


दध्यन्चे्षुरसान्नेन 
दारिद्रियाम्बुधितारिणीव 
द्राक्षाखर्जूरमधुकमष्ट 
द्विगुणं गन्धकं चेव 
दिनार्धे नयनानन्दम्‌ 
दिव्यात्नर्मधुमांसैश्च 
दिक्षारं तुत्थलवणम्‌ 
दितीयांशां पुन स्वर्णम्‌ 
दिव्यदेहो भवेनमर्त्य 
दीपनान्मुखतेजस्वी 
देहसि द्धिभवित्तस्य 
दृतिरूपं प्रवक्ष्यामि 
दोषाविहीनक सूत 
दोषज्वरस्य वासाया 


धत्तूरचित्रत्रिफलास्वरसे8 ` 


धनुवतिस्य निर्गुण्ड्या 
धात्रीद्ययं चित्रकं च 
ध्मातं गाढं खराङ्खारै8 . 
ध्मात्त्वा चिरं द्रवीभूतम्‌ 
 ध्माते तु सुलभं भस्म 
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रसकौमुदी 
255 
22 
2108 
45 
835 
०82 
1148 
1198 
172 
308 
241 
63 
22 
1498 
50 
152 
2638 .. 
608 
688 
83 


सकौमुदी 

ध्मात्वा मुहूर्तमात्रेण 
घूपदीपेरलङ्कृत्य 
नमस्कृत्य स्वयं तेषाम्‌ 
नराणां सुखदं चेव 
नवनाथान्‌ सिद्धरूपान्‌ 
नवदोषविनिर्मुक्तो 
नवरत्नाष्टलोहानां भस्म 
नवग्रहरसो नाम्ना 
नागवङ्ाभ्रकाणां च 
नागवङ्खद्योर्भस्म 
नागवल्लीरसेनाथ 
नागवल्यमृतेन्द्राणाम्‌ ` 
नाभौ हस्ततले चाथ 
नारिकेलफले स्थाप्य 
नारिकेलोदकं चैव 
नारिकेलाम्भसा युक्तम्‌ 
नालिकेरजलैश्चापि 
नागरं मागधीवेल्ला 
निक्षिपेन्मस्तके लोके 
निक्षिपेद्राचि यो धीमान्‌ 


115 


104 
98 
99 

2198 
97 
342 
143 
1898 
169 
2142 
2158 
2428 
206४ 
192 
2318 
253 
2558 
258 


1098 


106 
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निर्गुण्डीबृहतीवासारस 
नित्यं तत्‌ कृष्णकदलीफलयुक्तम्‌ 
नित्यं सेवनमात्रेण नर 
निम्बदाडिममौर्व्या्चिं 
निरन्तरं महागाढरत्या 
निरन्तरमहागाढरतिम्‌ 
निवारयति लेपेन समस्तो 
नेपालं च समांशानि 
नेपालं त्रिफलव्योषम्‌ 
पक्त्वा सप्तदिनान्येतत्‌ 
पचेन्मृत्तिकयोगेन 
पञ्वभागमनध्शीलम्‌ 
पञ्चत्वञ्जनपुष्पाणि 
पञ्चसाहस्रवेधी च तारे 
पञ्चवाणरसो ह्येष 
पटुमृत्तिकसंयुक्तम्‌ 

पयसा वटवृक्षस्य 
पलाशबीजान्येकेकवृद्धूया .. 
पश्चात्पुनर्नवाक्षीरे 
पश्चादर्शितमुदधुत्य 
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# 


रसकौमुशी 


43 ` 
11708 
2618 

183 


230 
2018 
182 
239 
1848 
184 
432 
522 
1368 
255 
60 
118 
191 
548 
678 


रसकौमुदी 


पश्चादुद्‌धृत्य तद्धस्म 
पादाङ्गुष्ठेन लेपेन 
पाटोदुमन्रमूलानि 
 पाठकारज्जस्वरसे 
 पातनादेव चाञ्चल्यम्‌ 
पातालमधुगोक्षीरनवनीत 
पारदाभ्रकसिन्दूरं विषम्‌ 
पार्श्वे मृदान्ध्रयित्वा तु 
पाषाणवजरत्नानाम्‌ 
पित्तज्वराणां मेलेयरसम्‌ 
पिवेत्ततक्षणमात्रेण 
पीतकृष्णाभ्रकं सम्यक्‌ 
पीतवर्णं भवेद्धस्म 
पीतवर्णं हरेत्कुषम्‌ 
पीनसादिषश्लेष्मरोगान्‌ 
पुनभण्डिं तथाच्छाद्य 
पुनस्तस्य त॒तीयांशम्‌ 
पुन षण्माससेवायाम्‌ 
पर्वोक्तोदुम्बरादीनाम्‌ 
पृथक्‌ प्रदेशे पद्यानि 


117 


223 
2258 
2038 

40 
30 
167 
196 
81 
628 
1468 
2338 
55 
87 
90 
218 
53 
119 
246 
638 
9528 
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प्लक्षाफलान्वितं नित्यम्‌ 
पौष्करं तुम्बरं चेव 
प्रतिक्षणं प्रतिदिशेदधिकम्‌ 
प्रथमार््तवजं रक्तम्‌ 
प्रयोजयेत्पलायन्ते 
प्रयोजयेच्निष्कमात्रम्‌ 
परमाणादधिकं योऽपि 
प्रागाद्यष्टदिशास्वस्य 
बहुशो भावयेत्तस्य 
बालाग्निना पचेत्सम्यक्‌ 
बिल्वमातङ्बीजानि 

बृहती पाटलामूलम्‌ 
ब्रह्मविष्णुशिवत्मेषु 
ब्रह्मानन्दगता8 सर्वे 
ब्रह्मदण्डी च चण्डालीचित्र 
बहुमूत्रस्य कण्टक्या 
ब्रह्मास््ररस इत्युक्तो 
भक्षयेच्छूलजालानि 
भवेद्विंशतिवारेण सिन्दूरम्‌ 
भस्मीभवति तद्वजम्‌ 


रसकौमुदी 


1108 
264 
121 

1258 
248 
259 
209 

95 
270 
61 

1908 

262 
18 
208 
114 
158 
2488 
2262 
78 
812 
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१ च 


रसकोमुदी 


भाण्डद्वयकृते यत्ने 
भुञ्जत्यपारमन्नं च 
भूतप्रेतपिशाचादिदुष्ट 
भूदन्ती श्वेतगान्धारी 
भूनागसतत्वभस्मापि 
भूधात्रीविषभूगुज्जाकरम्‌ 
भूप्रेतपिशाचादिग्रहण्यादि 
भूसारसुरदत्याश्च 
भूशिग्रवजस्नुद्यकं 
भृङ्गस्वरससंयुक्तम्‌ 
भूङ्गीरसेन मधुना 

, भृद्धनिम्बार्द्रकरसे$ 
मईनादेव नैर्मल्यमुत्थापनात्‌ 
मर्दनोत्थपने तस्य 
मर्दयेदशावाराणि 

मर्दयेत्‌ त्रिदिनैश्चाथ 
मदनोद्रेकसंयुक्तो 
मर्दयेत्सूतराजेन्दरं कर्बुरम्‌ 
मर्दयित्वा शनै सम्यक्‌ 
मधुरेष्टान्नपानानि 


119 


318 
135 
1118 
2628 
1758 
2128 
2248 
118 
212 
1888 
244 
2408 
298 
28 
241 
2418 
229 
89 
1828 
2038. 


((-0. 1161118 २€85681८11 [10181\/, ॥\/॥\/5018. [214111260 0\/ 91 1\/111/118/651111| २९5681८1 6806111४ 


120 
मधुशुक्लेक्चुमेहे च 
मधुलेष्टान्नपानादि 
मधुना दधिना वापि 
मरीचिमागधीशुण्टी 
मलत्वे वान्तिरच्छादि 
मलपञ्वकसयुक्तम्‌ 
मलपिष्टं भवेदेकमानं च 
मलं भेदयति क्षिप्रम्‌ 
महारोगप्रयोगाणाम्‌ 
महाकालानलरस 
महाभेरवमन्त्रेण कुर्यात्‌ 
महोदरस्य भूनिम्बवज 
महाश्चर्यगता? सर्वे 
महागजपुटेनैव तैलम्‌ 
महिषीदधिसंयुक्तम्‌ 
मातुलङ्खाम्लदाडिम्ब 
मातुलङ्काम्लजम्बीररसे8 
मातुलङ्करसेर्मद्यं बद्ध 
मांसभेदयश्मभेदी च 
मातुलङ्खफलाम्लेन 
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रसकौमुदी 


158 
17] 
2008 
186 
26 
808 
2098 
2108 
1658 
2518 
131 
1356 
128 
2048 
2218 
66 
108 
115 
635 
173 


रसकौमुदी 

मुखं बन्ध सुभीटय 
मुखबन्धमवाप्रोति 
मुण्ड्यार्द्रकरसेर्युक्तम्‌ 
मुहु सूर्यपुटे स्थाप्य 
मुहुमुहुः पिबेद्रव्यम्‌ 
मूत्रैश्च पूर्ववत्पच्यात्‌ 
मूषायामथ संस्थाप्य 
मेरुमप्यणुमात्रं च 
मेषमत्कुणस्त्केन 
मृगदन्ताश्वदन्ताङ्च 
मोहिनीनां प्रभावेन 
यथा लोहे तथा देहे 
यथापलप्रमाणस्य रस 


यथा तन्मुखबन्धः स्यात्‌ 
यदि वा तदबद्धश्चेदशक्यो 


यन्निमित्तमिदं कार्यम्‌ 


यस्यासौ गुटिकासिद्धि$ 
यामत्रये शतं स्त्रीणाम्‌ 


यावनालारनालेन 
रक्तवर्णो भवेत्सूत 


121 


1212 
12828 
1608 
198 
231 
222 
72 
2677 
179 
250 
88 
27 
1218 
1318 
123 
17 
1108 
2308 
428 
488 
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122 


रक्तमण्डलधतूररसे 
रक्तमेहस्य गोक्षीरे8 
रक्तामग्रहणीनां च 
-रक्तग्रहणिभेदांश्च 
रजञ्जनात्सर्वरोगघ्र$ 
रसमात्रेति विख्याता 
रसः सोऽमृततुल्याख्य 
रसकौमुदीशास्तरं लोकहितार्थम्‌ 
रसं सम्मर्थवस्त्रेण बध्वा 
रसं क्िघ्वा दशदिनम्‌ 
रसस्पर्शनमात्रेण 
रसबद्धस्य ममतिगरूढम्‌ 
रसं च गन्धकं चेव 
राजान्नं भोजयेदम्लम्‌ 
राजवृक्षत्वचाचूर्णम्‌ 
रुद्रभूवं सदा भूमिस्तदा 
लोके सर्वभिषड्मनोहर . 
लोकोत्तररसो ह्येष 
लोहजालसमुद्रस्य 
लोहसिद्धिर्थयथाथेव 


रसकोमुदी 


84 
1582 
208 
2088 
312 
2058 
218 


42 
438 
11370 
124 
181 
195 
69 
118 
2 
1958 
117 
1428 
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रसकोमुदी 


वज्मृत्स्नासुसम्मिश्रम्‌ 
वज्रतुण्डाख्यजन्तोश्च 
वटमूलस्य च क्वाथे 
वटाकक्षीरधत्तूररसै 
वराटशङ्खमण्डूरशुक्ति 
वद्धिचूर्णेन पाण्डूनाम्‌ 
त्रणानामखिलानां च 
वातज्वराणां स्वरसै8 
वातरोगान्‌ कुषटरोगान्‌ 
वातशूलानि शूलानि 
वालुकायन्त्रमार्गेण काचकुप्याम्‌ 
वालुकायन्त्रमार्गेण पचेत्‌ 
वासामत्स्याक्षिकाभ्याम्‌ 
विचित्रसूतभस्मं च 
विजयासिहलालिङ्कि 
विनाशयेद्रदान्‌ सवि 
विरिज्चिं प्रति गच्छन्ति 
विश्वम्भररसो नाम्ना 
विषमाणां ज्वराणां च 
वृद्धि च स्तम्भनं चैव 


123 


48 
80 
764 
158 
249 
1618 
1638 
147 
217 
2608 
848 
48 
17 
82 


, 205 


2188 
13 
219 
1482 
232 
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124 


वेक्रान्तकान्तशुल्बानाम्‌ 
व्योमपत्राणि सौवीरमार्कं 
व्योषं मुक्ताभयाचूत 
शर्करानवनीतेन सेवयेत्‌ 
शरीरे गन्धमालिप्य माहिषम्‌ 
शाखे नागवद्खौ च 
श्वासकासादिहद्रोगपीनसान्‌ 
ष्वासखासादिषहद्रोग 
श्मामवर्णं भवेद्धस्म 
शिरश्शूलादिरोगाणां शुष्यम्‌ 
शुक्लपक्षे त्वशून्ये च 
शुद्धसूतं पलंत्वेकम्‌ 
शुध्वायोहेमतारादिकांस्य 


शुण्टीकषायसंयुक्तमतिसारम्‌' 


श्लेष्मज्वराणां भृङ्स्य 
श्वेतवर्ण ज्वरं घ्रन्ति 
शृद्धिबेररसनेनापि 
श्रीचन्दनान्नतक्रोल 
श्रीचन्दनं च कर्पूरम्‌ 
श्रीचन्द्रशेखरमुनीश्वर 
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रसकौमुदी 


251 
74 
197 
2128 
1948 
68 
251 
1138 
88 
163 
92 
103 
11 
201 
146 
898 
33 
271 
1338 


011/811851018 


रसकोमुदी 


श्रीमन्त्रशब्दशिवलब्ध ` 
श्री मद्धिश्वकरूपदृक्‌ 
शरुत्वा तदीरितं वाक्यम्‌ 
श्रृ्धिवेराम्भसा युक्तम्‌ 
षट््रिशत्पुटमात्रेण 
षण्डत्वं वद्धिकारित्वम्‌ 
षण्डत्वे स्यादसन्तानो 
षण्डत्वं च क्रमादेव 
षण्माससेवया नित्यम्‌ 
षण्मुखः कथित सोऽयम्‌ 
षण्मासं सेवयेन्नित्यम्‌ 
संवत्सरार्धमात्रेण जरा 
संशोषणरसो नाम्ना 
सक्रोधास्तत्र तिखन्ति 
सङ्गरं नवसारेण उन्मत्तेन 
सम्यग्नितेद्धियो भूत्वा 
सम्मद्यज्िनतुल्या च 
समांशं निक्षिपेदेवम्‌ 
सम्यक्‌ तदान्घ्रणं कृत्वा 
समन्त्रमुक्तमार्गेण गूढम्‌ 


125 


011/8112510142 
28 
13 

211 
142 
238 
258 
37 
1088 
1740 
2458 
1718 
2618 
168 
36 
93 
59 
120 
128 
1248 
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126 रसकोमुदी 


सविषं पञ्चसूतस्य 24 
सर्वदोषविनिर्मुक्तो 55 
सर्वत सृक्ष्मरूपाणि 612 
सर्वपाषाणसत््वानि 62 
सर्वाणि रसशास््राणि 3 
सर्वारोग्यकरं तस्य ्‌ 112 
सर्वेषां लोहजालानाम्‌ 49 
सर्वेश्वर्याणि तिष्टन्ति 111 
सहस्रदलप्मोर्ध्वं रसम्‌ 96 
सहस्रपलमादातुं ग्रासम्‌ 122 
सहस्रदशवेधी च शुद्ध 1392 
सहस्रवेधी पाषाणम्‌ 140 
सवङ्गिवातिकस्यार्कमूलानाम्‌ 1512 
सवङ्धिश्वेतकु्टश्च 1542 
सर्वे गदा विनश्यन्ति त" 1043 
सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो 178 
सर्वेषामायुधानां च 179 
सर्वशत्नून्‌ जयत्याशु 1792 
सर्वरोगं हरत्याशु 180 
सर्वे ज्वरा विनश्यन्ति 1852 
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रसकोमुदी 127 


सविशेषानुपानैश्च 201 
सर्षपद्वयमात्रन्तु ब्रह्मरन्ध्रे 2238 
सवद्खं लेपयेद्रन्धम्‌ 2282 
सर्वेषामपि रोगाणाम्‌ 234 
सर्वलोकेषु पूज्यो हि 2358 
सप्तवारं त्रिवारं वा 2432 
सर्वकुष्ठा विनश्यन्ति . 245 
सद्योऽन्ञानतमो हन्ति 2532 
स्वशरीरारधनारीति 18 
स्वशरीरार्दहानित्वात्‌ 182 
साचारसर्वधमश्चि 132 
सारणादक्षयो भूत्वा 31 
सार्वभोमरसो द्येष 180 
स्वाद्शीतलकं कृत्वा 61 
स्वाद्कशीतलमुद्धूत्य तस्मात्‌ 1 
स्वाङ्खशीतलमुद्धत्य पुन 54 
स्थापयत्यदिति? सर्वे | 20 
सिद्धमूलिकनामाख्य 822 
सिन्दूराणि च पञ्चानाम्‌ 1692 
स्त्रीणां च पुरुषाणां च 2748 
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सुरदाली च गुञ्जा च 
सुप्तवातस्य गोमूत्रे$ 
सुशीतलेन तोयेन शीघ्रम्‌ 
स्नुहीक्षीरेण संयुक्तम्‌ 
सूचीमुखप्रमाणं तु 
सूचिकारं च पञ्चैतत्‌ 
सूतभस्मामृतं चूर्णम्‌ 

सूतं त्रिवारं सम्मर्य 
सूर्यन्दुतारकादिना 

सूतं चतुष्फलं तस्य 
सूतगन्धकनेपालदन्ति 
सूतशुत्बद्योर्भस्म 

सृगाल मस्स्येनद्रस्पणिाम्‌ 
सेवयेस्सितयायुक्तम्‌ 
सेवयेदुबुद्धिमान्‌ मर्त्यो 
सैन्धवेन समायुक्तम्‌ 
सोऽपि कामान्धकाराब्धिम्‌ 
सोऽपि वैद्यो विदग्धोऽपि 
सोऽपि शीघ्रं मृतिम्‌ 

हस्ते वा कर्षणं वाचि 
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रसकोमुदी 


10028 
1528 
194 
1918 
226 
658 
2658 
827 
10 
38 
190 
2138 
252 
1678 
168 
188 
14 
228 
997 
110 


रसकौमुदी 129 


हिङ्गुलं तालकं चैव 1408 
हेमाभ्रकरसादिनाम्‌ 268 
हेवज्राभ्रकाणां च 175 
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